॥05 फ एए . 0. 8फ्ापरफ४ 7 ग़ाह +४७70-0708 शा8९, 
ह॒ 0त..707%00:. 
शाते.#. 
एगजाल एए 85 कै, ७, 80:5७॥ २६०(, 
ईश्शटकाए, 
शए (एफ पादीत्त शाएीश्षांगा [,धाहपए ; [,परलैता0७, 
99, | 


विज्ञापन । 


आवश्यकता है, 
सुधारकों की । 
दूसरों के नहीं; किन्तु स्वयं निज के | 


विश्व विद्यालय के पदवा सपन्‍न नहीं; 
किन्तु अहंभाव के विजेताओं को | 


वय३०--दिव्यानन्द भरा ततारुणय | " 


वेतन;--इैश्वरमाप्ति । 


निवेदन करा--- 
विश्वनियन्ता से, भयात्‌ भपने ही आत्मा से| 
फेवक दासोज्ट्म्‌ भरी दीनता से नहीं 

2 
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किन्तु निश्चयात्मक अधिकार से । 


रास | 
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विषयानुक्रमत । 


विपय | ! ा पृष्ठ 


निवेदन 5 कक ०० +ग० ] १३७० रत] >गन. #8 ए 


तंबद े 
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$ #> जा 
नलिवंदन । 

दिन्दी जनता के कर कमल में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य 
श्री.स्वामी रामतीर्थ जी के उपदेश पुस्तकाकार में आज सहर्ष 
समर्पित किये जाते हैं। इसके प्रकाशन कार्य के विषय में जो कुछ 
कहना था, विज्ञापन पत्र. में स्पष्ठतः. व्यक्त हो चुका हे । 
प्रन्थ की उपयोगिता और कार्य की आवश्यकता तो निर्वि- 
बाद और स्वयंसिद्ध है। पृथक २ स्थानों के सिन्‍न रुचि सज्जनों 
ने इस कार्य को पहले भी करने की चेष्टा की, किन्तु अनेक 
कारणों से कार्य अग्नसर नहीं हुआ। यह स्पष्ट है कि घर्मकार्य 
ओर स्थूल स्वांथीश का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अथवा होते 
ही कार्य का नष्ट होना अटल हे। अनेक व्यक्ियों को इस कार्य 
से रेकना पड़ा । पूज्य स्वामी नारायण जी को इस विषय में 
अति कु अनुभव हुआ है। किन्तु अद्यापि हिन्दी जनता का 
कोई पुत्र ऐसा रामपरायण नहीं निकला, जो इस धर्मकारये 
को अपना कर राम के महासन्देश को हिन्दीमाषियों को. 
यथामूल मने|गत कराने में ।निमित्तभूत बना हो। तथापि यह' 
प्रश्न और तन्निमित्त च्चो यहां व्यथे हे । केवल इतना ही 
कहना है कि जो कार्य इस समय एक अन्य भाषासेवी व्यक्ति 
के हाथ में आ पड़ा है, उसका भार यदि्‌ किसी हिन्दी भाषी 
पर डाला जाता तो कदाचित्‌ कार्यसिद्धि में विशिष अनुकूलता 
होती ; अस्तु । 

गत दि्सिस्वर १६१८ में मेरे सदसुरु शीमान्‌ आर. ऐस. 
नारायण स्वामी जी के दर्शनाथ मेरा लखनऊ में आना 
हुआ। राम के मुक्लिमेत्र का प्रचारकार्य पुस्तक प्रकाशन 
द्वाय उन्हों ने सन १६१० में दिल्ही में आरस्म किया. 


(६) 


था, जिसका इति वृत्त लोग के विज्ञापन पत्र में विस्तार से 
वर्णित है। किन्तु उनके पर अन्य लोकहित के कार्यों के आ 
पड़नें, और अनेक अनिचाय एवं अवाब्छतीय घटनाओं की 
वाधाओं से इस काये को रामसेविका प्रकृति के द्वाथों में छोड़ 
देना पड़ा | इसके बाद कई राम प्रेमी पुस्तकवबिक्रेता अ्रेग्रेज़ी 
और उर्दू में, प्रकाशित पुस्तकों द्वारा राममेत्रा का प्रचार कर 
रद थे। हिन्दी जनता का भावी लाभ कुछ ओर दी प्रतीक्षा 
कर रहा था। ब को 


राम की लीला अद्भुत है। मेरे यहां आने के समय कुछ 
स्थानीय जंनहितेषी और उपकारस्त रामभक्त इस विपय में कुछ 
चिन्ता कर रहे थे) यथाशक्कि दानभाग लेने में उनकी तत्परता 
इशष्टिगाचर हुई। पूज्य: स्वामीजी की इच्छा ओर आशीर्वाद ते 
सदा सदा प्राप्य ही थे। इस प्रकार स्थूल सहायता का 
चिह रूपी भावी कार्यरवि की मने।हारिणी उपा की भांक़ी हुई। 
लीग के यथा नियम संगठन का यह आदिवृ त्त है । परन्तु इसमें 
अभी कुछकमा थी बीज अवश्य वोया गया था,विचार सस्कार 
ने अपना कार्य करना बेशंक शुरू कर दिया था, कुछ डहापोह 
का भी मारस्म हो चुका था, तथापि दृष्टफल रूपी काये के 
अंकुर के लिये सतत्‌ कार्यपरायण॒ता,संयमसिद्ध मनोवल और 
दृढ़तापूर्ण वृत्तिस्थिरता की आवश्यकता थी। 


जनवरी १६१६ में यहां ऊ .एक.मास के निवासफल को 
अथात्‌ इस कार्य के विचार वीज के संस्कार को-लेकर में थोड़े 
काल के लिये हर्षीकेश: गया | सम की सतत्‌ संचारशाक्ि 
सर्चेत्न एक ही प्रकार से और एक ही.दिशा में कार्य करती- हे 
इसमें क्या आश्चये! | भेरे परमहितैयी, गुजराती वाडममय में 
स्वल्प मूल्य पर पुस्तक अचार के काये में ..लब्धप्रतिष्ठ स्वामी 


( 9७) 


अखडानन्द. जी, जिनका उस समय थीड़े काल के लिये वहां 
निवास ' था, झुंयोग सत्संग रहा | उनकी कार्यपरायणता, 
ज्ञानानिष्ठा और सर्वश्रष्ठ जनांहेतभाव अपूंचे ही. हैं । ग॒ुप्त किन्तु 
चिर॒स्थायी भाव से कार्य करने की दृढ़ता ओर बाह्य प्रवात्ति में 
आन्तरीय शान्ति और निर्लेप स्थिति का उनमें इस समय मुझे कुछ 
अद्भुत दशेन हुआ । मेरे ओर उनके लगभग गत दश वी के 
परिचय में मुझे उनकी यह “कमेण्यमिप्रवृत्ताउपि नेव किचित्‌ 
करोति सः ॥”” ( गीता, ४२०, ) स्थिति का ऐसा भव्य दशेन 
कभी नहीं हुआ था । परिणाम यह हुआ कि जो विचारबीज 


में यहां से साथ-ले गया,था, उसम उनका आदर मूत्ति.ने जल-. 


सिज्चन किया। “जोषयेत्‌ सबे कर्माणे विद्धान्युक्षलमाचरन॥” 


(गीता, 8१६). का उन्हों. ने मुझे! परोक्ष मंत्र दिया।आप 


गुजराती साहित्य में “सस्तु.साहित्य वर्धक मित्रमंडछ” के 
उत्पादक और संयोजक हैं, तथा मंत्री.के. रूप में कार्य करते 
हैं। परम पूज्य राम के. सहवास>सत्संग में निवास कर चुके 
हैं। राम के उपदेशाम्रत का गुजराती. जनता को पान. कराया 
है, ओर पुस्तक द्वारा राम का परिचय. मुझे इन्ही की कृपा से 
हुआ है। इस प्रकार मैं उनका प्रथम से ही ऋणी हूं । मनोगत 
आत्मकंथा के पृष्ठ का इस कार्य के साथ ऐसा कुछ अन्योन्य 
सबधश्र हे | 


| 


विचार उत्तरोत्तर परिपक्व होता गया पुनः में अपरेल 
में लखनऊ आया | यहां भी राम ने कुछ अधिक तैय्यारी कर' 
रवंखी थी । पूर्वोक्त सजंजनों की तत्परता दढ़तर दिखाई दी ओर 
इंस चंचलचित्त, अव्पशंक्तिं:सवक को राम के इस महान 
कार्य के मंगलारम्भ का अनिवार्य निर्मित्त बनाया । इस अव- 
सर में अशक्क शरीर, उम्र ओर रूखां स्वभाव, व्याचद्वारिक 


(5) 


कार्यद्ेता काअभाव, माठभाषा गुजराती दोने से हिन्दी 
भाषा में कार्य करने में श्रसामथ्य, इसी प्रकार के कई विचारों 
की संशय परम्परा ने मुझे घेर लिया। कार्य की प्रत्यक्ष करपनाओं 
चित्त फिर डोलने-लगा | किन्तु जो वन्धुगण इस कार्य में 
प्रथम से ही सामीलित हैं, उनकी सहकारिता, सहदयता और 
सद्भावने उत्साहप्रदान किया। विशेष क्या लिखूँ ? मानसिक 
दोवेदय के आक्रमण होते समय गुरुदेव के सिवा दूसरा कोन 
उद्धारक हो सकता है. ? 


राम के पूर्ण कृपापात्र, जीवन के दृष्टादए कल्याणप्रेरक, 
भरे सदगुरु भ्रीमान्‌ आर: ऐस. नारायण स्वामीजी का अगाध 
वल, श्रसीम उत्साह, श्रोर वरद्‌ हस्त की छाया का अभिज्ञान 
हुआ स्वजीवन की अनेक विक्ट घटनाओ से, आत्मविछार्स 
के मार्ग की नानाविध' विडम्बनाओं से, आन्तरकलद्द के 
दारुण जयाजय से; तथा: चित्त के क्लिप्टाक्लिए्ट अभ्पास- 
विध्चों से जिन्हों ने मुझे पार उतारा है, और कृपापसाद से: 
सुरक्षित बचा कर अनन्त जीवन का मिक्षादान दिया है, उनका 
यहां क्या और कैसे उल्लेख करूं ? 32 | 


राम की शाश्वत्‌ कृपा; नारांयण की समयोचखित प्रेरणा, 
क्षमा ओर उदारता, तथा  रामभक्का' का यथाशक्कि स्वार्थ 
त्याग, येही सब इस लीग की सम्पत्ति ओर संगठन, रामतीर्थे 
अन्धांवली के उद्भव, तथा हिन्दी जनता को रामखुधापान 
का अवसर प्राप्त होने के प्रधान कारण हें. 


इस प्रकार काये का आयोजन ओर समारस्प हो गया ! 
कार्य को फंलीभूत करने का, यथोंचित. फैलाने का, ओर राम 
का सन्देश घर घर एवम्‌ प्रत्येक मानव हृदय में सस्थापित 
करने का भार श्रव हिन्दी जनता पर--सव पर है। - 


६ ६ ) 
उद्देश केवल सत्य प्रचार का है। कार्प केवल धार्मिक 
दृष्टि से ही उठाया गया है | अनेक विध्नपरिभ्रमों का सामना 
करना पड़ा है, और करना पड़ेगा। कागज़ इत्यादि चीजों 
' की महँगी, मेरे भिन्न सापामापी होने के कारण प्रवन्ध व्यय की 
श्रधिकता इत्यादि.अनेक कारणों से यथेच्छ सस्ते मूल्य पर 
यद्द भ्रन्थावली हिन्दी संसार के भेट नहीं की जा संकी । तथापि 
प्रवीण चाचक वर्ग समझ सकेंगे कवि केंघल २) रू० वार्षिक 
में--डाक व्यय के चार आने निकाल कर--उत्तम चिकना 
कागज़, भनोदर और पुष्ट जिल्द, डबल क्राउन १६ पेजी आ- 
कार के अनेक सुन्दर चित्रों से सशोमित श्राठ भागों मे१००० 
पृष्ठ देने का निश्चय कर लीग ने कितना वड़ा साहल किया 
. है। विश्वास राम पर दे, ओर आशा है कि शानपिपासुगण 
इसका यथेए्ट लाभ लेकर कार्य को सफल फरेंगे | 
विपयो फी योजना में जहां तक हो सकेगा इस प्रकार 
का कम रक्‍खा जायगाः--(१) एक या दो व्याख्यान अंग्रेजी 
से (२) एक या दो व्याख्यान या लेख उ्द' से (३) जीवन 
उृत्तान्त, समाग़म, चात्तोल्ञाप, कविता, रामप्रेमियों का उनका 
अनुभव इत्यादि फुटकर चाते।इस प्रकार की मिश्र योजना 
रखने से नानारुचि पाठ लिये यथेण्ठ भोजन मिंनन्‍नता 
होती रहेगी । साल भर में १००० पृष्ठ पूरे कर दिये जाय॑गे। 
कागज़ आदि -.वस्तुओं के -सरूत द्वोने पर आगे चल कर:मूल्यः 
अवश्य कम कर दिया जायगा, या पृष्ठ बढ़ाये जाय॑ंगे। . . 

' भाषानुवाद में. यथेण्ठ सावधानता रक्खी गई है | सल कीं 
हस्तलिखित, 'प्रतियोँ ( ॥४०॥४४8०/४/४४४ » के साथ, प्रत्येक 
व्याख्यान वा लैख मिलाया गया है। जहां कद्दी शंका ,उठती 
है, अवश्यमेव स्वामी नारायण से सेशोधन घस्पष्ठी करणु-करा 


(९० ) 


लिया ज्ञाता है। लीग का प्रधान उद्देश्य यही है कि राम के 
उपदेशों को शाम प्रेमियों तक सस्ते से सस्ते मूल्य पर उत्तम 
से उत्तम आकार प्रकार मे पहुंचाया जाय । 
इस भाग में प्रथम के दो व्याख्यानों का [आनन्द ओर 
आत्मविकास जो अमरीका में स्वामी राम ने दियें थे ] श्रद्ववाद 
लखनऊ के प्रसिद्ध लेखक परिडत वालपुकुन्द वाजपेयी जी 
द्वारा हुआ है। उपासना का लेख स्वयं स्वामी राम की लेखनी 
से उनके विदेद्द दोने के एक मास पूरे एक पुस्तक की 
प्रस्तावना के लिये हिन्दी में लिखा गया था । उस लेख की 
मद्द्ता निम्नालिखित भूमिका से विज्ञत हो जायगी | 
॥ 3० || > 
राम का उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की फरमायश 
आई, उसके जवाब मे वे छोटे २ विचार ओर मन समभावे; 
सीधी सादी भापा मे लिख दिये गये हे, जिन्होंने लेखक के 
लिये अन्दर बाहर राम ही राम दिखा दिया .। सारा संसार 
तरारे भरता हुआ हीरे की तरह चमकता दमकता रामसागर 
बन रहा है | 
“ब्रह्मवेदमसूत पुरस्तादबह्म पश्चादब्ह्म दक्तिण॒तश्चोत्तरेण ॥ 
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. - 4. शमताीथे ।- 

चार्चालाप उ्द भाषा से लिया गया है और उसका अनु 

वाद श्रीयुत्‌ चरिडका प्रसाद शुप्त ने किया है । ये दोनों 

सज्जन अचश्य धन्यवाद के योग्य हैं । आशा है कि हिन्दी 

भाषा के अन्य विद्वान भी सहायक होकर इस धर्म कार्य में 
यथा शक्ति भाग लेंगे । 


इस भाग के प्रारंभ में राम की एक संक्षिप्त जीचनी देने 


( ११ ) 


का संकल्प था और खूचना पत्रा में ऐसा अप्काशित -ी हो 
, चुका था, किन्तु प्रस्तावित लेख और व्याख्यानों का समावेश 
करने में ही १२८ पृष्ठ पूंरे हो गये। दुसरे भाग में यद जीवनी 
अचश्य दी जायगी। इसके सिचा लीग का विवरण पन्न, 
तथा प्रवेश पनत्न को भी स्थान देना श्रावश्यवक समक्कता गया। 
रामप्रेमियां से प्रार्थना है कि इनको पढ़ ओर यथाशक्कि प्रयत्त 
से लीग के काय को सुदृढ़ ओर स्थायी बनातव । 


कल 


| 


प्रिय वाचक | मेरे प्यारे निज्ञात्मन | जिस महपि ने देश- 
विदेश के मानव समाज को अपने हृदयंगम आन्दोलना से उन्नत 
किया है, आवेशपूण मंत्रध्यान से संचतन बनाया दे, प्राछतक 
प्रेम प्रभाव से अद्वेंत का आस्वादन कराया है, उनके श्रुति- 
कक मंत्रमनन और नादनिदेध्यासन द्वारा इंष्ट प्राप्ति की 
के लिये अब तृ कटिवद्ध हो जञ। उनकी अद्भुत उपदेश- 

प्रेरणा, सरवनिष्ठ जागृति, सम्यासपूरण क्मोनेष्ठा, त्यागशील 
प्रेमप्रभाव, अ्रभ्याससिद्ध योगवल ओण अआनन्दमन आर्तमी- 
यता का यथेष्ट अनुभच कर | लीग की प्रस्तावगा, भ्रन्थावली 
«» भूमिका, तथा मनोगत आत्मकश्वनी के नीरस स्थूल वाताो 
॥ तुकेवहुत थकित किया। सत्य के चीर॒वालक, मेरे प्राणात्मन/ 
अब उठ, खड़ा हो ओर जा विहार कर उस आत्मम्रदश के 
उन्नत इंएस्थान भें, जहां आनन्द के अद्नुभव-उद्गार छारा 
तेरी जयधोपणा हो | शिवो56म को सिद्ध गजना.के प्रभात 


से तुफ्े आत्म-साक्षात्कार हो। . 
कं... #»ऊ!,. *. &|:. . 
कंपबली ७७... रे ज्योति 
रामनिवांण पर्व; रद 
लखनऊ | ; ४ रन 


स्क 
ता 
* डेह ७8 क्र 


विवरण पत्र । 

प्यारे आइयो, ५५5 

स्वामी राम आधुनिक भास्त के एक अमूल्य ओर अति 
उज्बल रत्न हैं| वर्चमान थुग के परिवर्तन काल में उन्हों ने ही 
आदेश-पढ़ाया कि “अब हमें त्रह्म की खोज करना चाहिये-- 
अथातो ब्रह्म जिशासा ”। वे ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके थे। ज्ञान 
साम्राज्य को छोड़ कर प्रेम-अद्वेत के परम उपासक हुए 
थे. पतित पावनी गंगा की सौ अ“कार ध्वनि की जो निर्मल 
धारा उनसे वहा करती थी;उसपर उतराते हुप्ट उनके दिये हुए 
गाँखपूर्ण सत्यों को क्या हम कभी भूल सकते है, : 


उनकी प्रवल देवी मछुरता का प्रतिरोध कोई नहीं कर सकती, 
था। उनका सन्देश था "प्रेमजनित निप्काम कम --४०णएएशंत्े- 
#ंणा पफणाह्दी 7,08 7] 4०707, "और अपना चिजञान 
वे यूं कराते हैं:-- हु 

“दर्पण ले लो,ओर उसमें मेरा प्रतिविम्ब देंखो । आन्तरीय 
एकान्त में प्रवेश करो ओर मुझे मौन भाव की शक्कि सम 
करे मेरा अहुभव करो । ख्य की ओर देखो और मेरी प्रतिकंति 
दिखाई पड़ेगी । “मलुप्य के।लये सब से चड़ा लाभ है,म॒के ठीक 
ठोक जानना ' सुझे पहचाने “जो कोई भी मँके जानता है, उसका 
भावी आनन्द किसी भी कार्यद्वाय नष्ट नहीं होता | उसके मुख 
मण्डल को कान्ति कभी न छोड़ेगी, जो मुझे जान लेता है” 
(उपनिषद्‌) तुम कोई भी हो, धन्य हो, जिसके नेत्नो से मुके 
देखने को पदों हट जाता है | वह स्थान धन्य है जहां तू चलता 
है; क्यों कि बह तेरी राम-दष्टियों से स्वर्ग चन जायगा सब 


हि 
हर 
कु 


है 


कहीं मैरा घर है । तेरे छाते में धड़क रहा हूँ, तेरे नेत्रो से देख 
शहा हूँ, तेरी नाड़ी में चल रहा हूँ, फूलें। म॑ मुस्कराता हूँ, 
विजली में हँसता हूँ, नदियों में गजेता ओर पहाड़ों में चुप हूँ। 
व्राह्मणत्व को दूर फेका, स्वामीपने को फ़ूक दो, अन्तर डालने 
वाली उपाधियों और सम्मानों को कोने रक्खों, प्यारे, राम 
"तुम्हारे साथ एक ही है | तुम कोई भी हो, मूख या परणिडत, 


: “धनी या निर्धन, स्री या पुरुष, महात्मा या पापी, इंसा या 


जुदास, कृष्ण या गोपी, राम तुम्हारा अपना आप है। तुम्हारे 


' मन में मैंने अपने इंश्वरत्व की-तुम्होरं इंशत्व की गजेना करने 
! का निएचय कर लिया ६, और प्रति क्षण तथा भत्येक कार्य से 


इसकी घोषणा करूँगा। जमेनी, इग्लेड, अमेरिका, भारत और 
सब को हिला कर स्थाधीन करूँगा। पुराने कोतुक से मेरा जी 
हट गया है| स्वप्न में चलने चाले, तू भेरी की पुकार खुनता 
है ? तुझे दिमालयचत्‌ घनघनाहट का अनुभव होता है ? यह 
निर्बल छाया नहीं है। तुम्हारे आत्मा की आत्मा-राम की यही 
'इच्छा है, ओर राम की आशा अलंघ्य है। 

स्वाधीनता ! स्वाधीनता ! 


.चुद्ध, मोहम्मद, इंसा, ओर दूसरे महात्माओं या अथतारों 
की भाँति लाखो अजुयायी बनाना अभीए्ट नहीं, किन्तु प्रत्येक 
पुरुष, ख्री और वच्चे में स्वयं राम को उत्पन्न, जाग्रत और 
प्रकट करना राम का धर्मकार्य (77880॥) है। इस शरीर को 
कुचल डालो, इस व्यक्ति को खा लो, मुझे पीले, हजम करो 
और तादात्य कर लो, तभी राम के प्रति न्याय होगा |” 
|. ओम! ओम. ! '. ओम! 
£ चैे चले गये | अपने अनुभवसिद्ध विचार वे .हमारे लिये 
छोड़ गये हैं. । -डनको प्रकाशित करना और भारत के हर 
ऑऔपड़े तक फैलाना हमारा.परम कत्तेब्य है। अब्र-तक स्वामी 
,नारायणं अकेले इस काम को करते आये हैं और -उनके 


परिश्रम को अधिक स्थायी आधार पर जारी रखने की उन्हों 
ने ही हमें आज्ञा की है । अतणव उनकी [ राम की ] पुस्तकों 
के प्रकाशन के लिये एक संस्था स्थापित करना उचित हें। 
स्वामी नागयण ने अपने सव अधिकार इस शर्ते पर इस संघ 
[लीग ] को दे दिये हैं कि भ्राविष्य में यह कार्य किसी व्याक्ि 
अथवा दुकान के निञ्ञ लाभ के लिये नहीं वल्कि सव साधारण 
के हिताथे चलाया जायगा। 


इस संघ का नाम श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग रक्‍्खा 
गया है। संक्षेप में इसके उद्देश्य और लक्ष्य ये होंगे +--..“# 
[अ] विशेषतः अह्मलीन स्वामी रामतीथ जो के लेख, 
व्याख्यान तथा जीवनी ओर 


आ।] साधारणत+ अन्य ऐसी पुस्तक जो उनके उपदेशों 
के अनुकूल हैं,उत्तम शैली और खुन्दर आकार प्रकार में,विपयों 


की मोलिक॑ता ओर शुद्धता की रक्षा करते हुए,प्रकाशित करंना 
ओर यथासाध्य सस्त से सस्ते मूल्य पर बेचना । 


.. . वेश पत्र तथा नियमों का सारांश इसके साथ सेवा में 
भर ६। इस” काथ में जिन्हे रुचि हे उनसे सहकारिता की 
प्राथेन। है। इस प्रकार वे उस काम के चलाने में सहायक 
सकते है, जिसका भार अ्रव तक अकेले स्वामी नारायण 
पर था। अब इस ससस्‍्थापित संघ को खुदढ और स्थाथी बनाना 
हमारा काम  हैं। बीज वे वो चुके हैं । हमे तो फेचल सेवा के 
रुप भें छुन्दर फसल काठना है । भाइयो, इसके लिये अब 
प्रस्तुत होज़ाना चाहिये। यह हमारे अधीन है। हम इसे सफल' 
कर सकते हैं। धरार्थना है [क गुरुदेव राम के नाम में सेचा का 
भाव आपको उठने और काम करने को प्रारेत करें । उनकी 
आत्मा लीग पर शुभातिशुभ आशीवांदो की वर्षो करे $ ३१ | 


मनन्‍्त्री | 


श्रीमन्नीजी, ..... 
श्री रामतीथ पब्लिकेशन लीग; 
शा लखनऊ । 
बन्धचुवयें, .. 
भी स्वामी रामतीथ जी के उपदेश से मेरी पूर्ण सद्दालु 
भूति दे तथा लीग के उद्देश्य, मन्तव्य तथा नियमों 
सहमत हूं। | 
/: प्रेरा ) रु० का दान िस्या मे कृपया स्वीकार 
संरक्षक 
करें ओर मेरा नॉम सासद सर्गी की श्रणी भे लिख द्‌। 


भवदाय 
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| हे 


हे 


शो 


7ज्ञति-पपिएा झरयु “०7 + 








पूरा पता: 


डर 
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डाकखाना पं ज़िला: 


सभ्य गण के नियप्त तथा अधिकार । 


४ लीग के श्री स्वामी रामतीथ जी के उपदेशों के श्र 
समभ्यगण । यायी श्रौर उनसे सहानुभूति रखनेवाले सज्जन 
इस लीग के (क) संरक्षक (ख) सभासद्‌ और 

(ग) संसर्गों के रूप से सभ्यगण होगे। 
(क) सेरक्षक। (१) १०००) रु० एकवारगी अथवा अधिक से 
' खधिक पांच किश्तों में दान देने वाले सज्जन पूरा 
श्कम चंखूल ही जाने पर लीग के संरक्षक दो सकेगे। 


(२) श्री स्वामी रामतीथ जो के उपदेशों का 
कोई उत्कट अनुयायी अथवा उनसे गाढ सहानुभूति 
रखने वाला सज्जन किसी विशेष कारण से विना नियत 
'दांन के भी लीग द्वारा सेंरक्तक चुना जा सकता है । 


(ख) सभासद्‌ (६१) ६००) रु० एकवारणगी अथवा अ्रधिक से 
अधिक चार -किश्तों में दान देने चाले सज्जन पूरी है| 
रकम वसूल दो जाने पर लीग के सभासद हो सकेंगे । 


(२) लीग के कार्य में प्रौति और उत्साह पूर्वक 
भाग लेने की इच्छा रखने वाला कोई सज्जन विना 
दान के भी लीग द्वारा समाखद चुना जा सकता है। 

(ग) संसर्गा। २५) रू० दान देने वाले सज्जन इस लीग 
के संसर्गी दो सकेगे। | 

' #अधिकार।. (क) लीग के दानदाता सभ्यो को अपने २ 

दान की- रकम पर वार्षिक ५) रु० पति सेकड़ा के 


िसाव से लीग की प्रकाशित पुस्तक बिना सूल्य पाने ॥ 
का आजीवन अधिकार होगा । 


22 नली मल 0 शा 5) 
नोटः-विस्तारित विवरण पत्र, और संपूर्ण नियमावली डाक व्यय 
का आध आना टिकट जानें पुर, सेजे जायंगे । 
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"हक यूरोपोय और इंखाई राष्ट्री को उनकी विजयिनी 
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सेनाओं और सेनन्‍्यदलों के लिये दीप नहीं देता। 

आनन्द ही किसी राष्ट्रकी आध्यात्मिक उन्‍नति म यह भी 


सबका अल्तिम $. 
साध्यद। एक आवश्यक अचस्था हैं। भारत फो यह अरव- 


स्था व्यतीत करना पड़ी थी । किन्तु चहुत भाचीन जाति 
होने के कारण उसने सांसारिक खुखो को तराज़ू में तोला 
और निस्सार पाया । जो राष्ट्र आज कलद्द सांसारिक ऐश्वर्य 


स्वामी रामतीर्थ 


और समस्पत्तियों के संग्रह में लिप्त है, उन्हें भी यहाँ अदुभव 
होगा । ये सब राष्ट्र दुसरे राष्ट्री को श्रधन करने के लियि 
अपनी सेनाओं के चढ़ाने का प्रयत्न क्यों कर रहे है / इत 
बातो में वे क्या हुढ़ रहे है. ? केंचल खुल, आनन्द ओर 
उल्लास हूढ़ा ज्ञा रहा है। कुछ लोग कद्दते है कि हम, छुले 
की नहीं, शान की खोज में हैं। दूसरे कंहते है कि हम, छुछ 
की नहीं, कार्य को तलाश मे हैं। ये सब बात बहुत ठकि ह्ठे। 
किन्तु सामान्यतः मनुष्यों और साधारण प्राणिया के मन मे 
और हृदयों को टटोलिये, आप को पता लगेगा कि भत्यक्ष 
या अपत्यक्त सोत्ति से, जान कर था अनजाने, जिस आल्तम 
उद्देश्य की उन्हीं ने अपने सामन रकखा हैं, जिस आन्तम 
लद्दय के लिये वे सब प्रयत्न कर रहे है, चद आनन्द है, एक 
मात्र आनन्द दे । 


आइये, आज यह घिचार करें कि आनन्द कहां रहता है 
बह महल में रहता है या कोपड़े में. वह कामिनियों की कांति 
में है अथवा सोने और चांदी से मोल लो जा सकंने चाल 
वस्तुओं में; आनन्द का जन्म स्थान कहां है ! आनन्द का भी. 
अपना एक स्वतंत्र इतिहास है | यह लम्बे अमणों का थुग 
है) वाप्प और विद्वत्‌ ने समय ओर स्थान का उच्छेद कर 


दिया है । ये वड़ी यात्राओ के दिन है, ओर हरेक अपनी 
यात्रा का वृत्त लिख डालता है। आनन्द भा परेंभ्रमण करता 
हैं। उस के अमयण का कुछ हाल हम जानता चाहय। 


* हभ आनन्द को प्रथम झलक से आरस्प करते हे, जो 
आनन्द का वेच्चे मे उसका वाल्यावस्था में होती है । माता 
इंतिहास। के ऑचल में या प्यारी माता की गोद में स्थित 
शिक्षु अपने को. पूर्ण प्रसक्ष समकताहै-। उसके लिये सम्पूर्ण 


आनल्‍्द- डे 


आनन्द उसी स्थल पर स्थित है| जिस बड़े मार्ग पर आनन्द 
को यात्रा करना है, उसका पहला पड़ाव मं।ता का आचल या 
माता की गोद है| गोंदी के बच्चे के लिये माता की गोंद 
से अधिक आनन्ददायक और कोई वस्तु नहीं है । वर्दां 
बच्चा अपना चेहरा माता के ऑचलों से छिपा कर कहता 
है “मां-देख | देख ! मेरा पता क्रगा | बता तो मैं कहां हूं?” 
और प्रसन्नता से दंसता है। वह जी खेलकर अन्तःकरण से 
हँसता है | पुस्तक बच्चे के लिये निरर्थक हैं। खज़ाने उसके 
लिये व्यर्थ हैं। जिस बच्चे का दृध नहीं छोड़ा दिया गया है, 
उसके लिये फलों और मिठाइयों में कोई स्वाद नहीं है। बच्चे 
के लिये सारे संसार का आनन्द माता को गोद में एकत्रित है। 


एक वर्ष वीतने पर वच्चे के आनन्द का केन्द्र बदल जाता 

हैं। वद्द हट कर किसी दूसरी जगह चलाजाता है। आनन्द 

श्रव खिलौनों, खुन्द्र खिलोनों, गुड़ियों ओर वदुओं में निवास 

प्रहण करता है. । दूसरी अवस्था में बठचा माता को उत्तना 

नहीं चाहता जितना अपने खिलौना को | कभी २ बच्चा प्यारी 
माता से खिलोनों और बबुओं के लिये कड़ा ठानता है। 


कुछ महीने या वर्ष और बीतने पर, गुड़ियों ओर बबुओं 
में भी उसे आनन्द नहीं मिलदा।फिर आनन्द ने अपना 
केन्द्र बदल द्षा। अब इन वस्तुओं में भी उसकी स्थिति 
नहीं रह गयी | तीसरी अचस्था में, जब शिक्षु वढ़ कर लंड़का 
हो जाता है आनन्द उसके लिये पुस्तकों मे, विशेषतः कहा- 
नियाँ की किताबों में जा ठहरता है | यह सामान्य बुद्धि के 
बालक की बात है। कभी २ आनन्द दूसरे पदार्थों में होता 
है। किन्तु दम सामान्य घटना की चर्चा कर रहें हे। अब 
बालक का सम्पूर्ण प्रेम और स्नेह कहानी-की- किताबों मे 


४ स्वामी रामतीथ्थ- 


सिमठ जाता है। अब खिलोनों, बबुओं और ग्राडिया का 
सुन्द्रता जाती रही। कद्दानो को किताबों ने उनका स्थान 
अरहण कर लिया, और वह पुस्तकों को खुन्दर तथ! मनादर 
पाता है। किन्तु आनन्द आगे यात्रा करता हैं| 


विद्यालय त्याग कर लड़का महाविद्यालय में प्रवेरा 
करता है | मद्राविद्यालय के जीवन में उस किसी दूसरी 
ही वस्तु में आनन्द मिलता है. वैज्ञानिक पुस्तकें और तत्तिक 
अन्थ मान लीजिये। वह उन्हें कुछ समय तक पढ़ता हैं, 
परन्तु उसका आनन्द पुस्तकों से चल कर विश्वविद्यालय 
की उपाधियां और सन्मान पाने के विचारों मे जा पहुंचता 
है । अब उसकी आकांक्ा उसके आनन्द का निवासस्थान, 
उसकी प्रफुल्लता का मुख्य अड्डा है | विद्यार्थी विश्वविद्या- 
लय से कीर्तिपूचक निकलता है । चद् श्रुच्छी श्राय का पद 
प्राप्त करता है। और श्रव इस युवा पुरुष का सब आनन्द 
घन में, ऐश्वर्य में केन्द्रीभूत दो गया। अरब उसके जीवन 
का एक भात्र स्वप्त सम्पत्ति सज्चय करना, सम्पत्तिशाली 
होना हो गया। वह वड़ा आदमी वनना, विपुल बसुघा चटों- 
रना चाहता है। कायोलय मे कुछ महीने काम करने के बाद 
जब वह कुछ दोलत पा जाता है तव उसका आनन्द किसी 
दूसरी वस्तु पर जा टिकता है। चह कौनसी वस्तु दे ? क्‍या 
बताने का आवश्यकता है ? वह हे रमणी | अब, थुवा पुरुष 
का सक्ञा का आवश्यकता है ओर उसका प्राप्ति के लिये श्रपनी 
सारी सम्पदा ख्चे डालने को वह प्रस्तुत हैं। माता के 
आचल स अब उस काई आनन्द नहीं मिलता है, खिलोनों 
में अद उसके लिये कोई मोहनी नहीं है, कहानी की किताये 


॥- 


किनारे फेक दा गई; अर केवल उन्ही अचसरोा पर वे पढ़ी 


आनन्द. 4 


जाती है, जब उनसे उसके जीवन के स्वप्न कामिनी फे संहज 
स्वभाव के सूदम दशन में कुछ सहायता मिलने की आशा 
होती है। स््री के लिये वह सर्वस्व त्याग करने को तैयार है । 
उसके आनन्द के इस नये केन्द्र की छोटी २सी मोजों 
फे लिये कठिन परिश्रम से उपाजित घन लुढाया जाता है । 
युवा कुछ काल तक स्त्री के साथ रहता है, ओर देखिये तो 
सही ! आनन्द अब कुछ आगे दिखाई पड़ने लगा। अपनी 
स्त्री फे ध्यान से प्रारम्भ मे उसे जो आनन्द मिलता था, अब 
नहीं प्राप्त होता | साधारण युवक के मामले म,पूर्वीय भारत 
(ईस्ट इण्डिया) के युवक का जद्दां तक सम्बन्ध है, आनन्द 
श्रव स्री से चल कर पेदा होने चाले बच्चे मे पहुंच गया। 
अब बच्चा उसके जीवन का स्वप्न वन जाता है| वह एक 
बच्चा, देवदुत, ईश्वरप्रर्ति, दिव्य पदाथ- अपने घर में 
चाहता दे। राम इस2देश की दशा से अधिक परिद्रित नहीं 
है। किन्तु भारत में बिचाह करने फे उपरांत लोग संतान-के 
लिये तरसने लगते है और त्दर्थ ईश्वर से. प्रार्थना करते हैं। 
यथाशक्कि वे काई वात उठा नहीं रखते । वैद्यो की सहायता 
लेते हैं और सिद्ध-साधको के श्राशीवांद का आवाहन करते 
हैं। सारांश. यद्द कि शिक्षु पाकर धन्य होने के लिये. वे सब 
कुक करते है। 
युवक का अ्रव सब आनन्द बच्चा पेदा होने की आशा में 
» जमा दो जाता दे । आनन्द की यात्रा में, उल्लास के कूँच 
में शिशु छुठे पड़ाव पर-है। अ्रव युवक चच्चा पाकर धन्य 
हुआ। उसके आनन्द की कोई समा नहीं हैं। उसका हृदय 
गदद है, चद उछुल पड़ता दे, वह फूल कर कुप्पा द्वो गया 
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#यहां तात्पर्य अमेरिका से है। 


द्द स्वामी रामतीथे- 


है, मानों चह भूमि से कई हाथ ऊंचा उठ गया, वेद चलता 
नहीं है, माने द॒वा में उड़ता है ।चच्चे का जन्म उसके 

अस्तःकरण को आनन्द से परिपूर्ण कर देता है। छुठी अवस्था 
में, चन्द्रमुख बच्चे मे, परिचुद्ध बच्चे का आनन्द एके प्रकार 
से पराक्राप्टो को पहुँच जाता है । जिस कण वह अपने वच्चे 
का मुख देखता हैं, वह अत्यन्त आनन्द की घड़ी है । साधारण 
मनुष्य का आनन्द अपनी चरम सीमा को पहुंच गया। इस 
के बाद युवक का उत्साह कम होने लगता हैं। बच्चा 

शोरादस्था को प्राप्त होता है ओर छुन्द्रता चल वसता 
है। इस मनुष्य का आनन्द योही यात्रा करता रहेगा, कभी 
यहां ठद्रा, कभी वहाँ । 


झवब हमें विचारता चाहियें कि क्‍या सचमुच आनन्द 
आनन्द का ऐसी वस्तुओं मे--माता का आंचल, वदुए ओर 
उद्वमस्थाव। गुड़ियां, पुस्तके, विभव, स्ली, चच्चा-अथवा 
किसी भी सांसारिक वस्तु या पदार्थ में है । आगे बढ़ने के 
पूचेी, आओ, अमणशील आनन्द की भ्रमणशील सूययप्रकाश से 
तुलना करे। प्रभाकर की प्रभा भी यहां से वहां चिंचरतों 
रहती है । एक समय वह भारत को प्रकाशित करतों है 
तो दूसरे क्षण यूरोप को | वह आगे ही वढ़ती है । जब साय- 
काल की छाया पड़ती है, तब देखो कितनी शीघ्रता से सूर्य 
भ्रभा स्थांत बदलती है। वह पूर्वीय अमेरिकां म॑ चमकती 
है और वहां से पश्चिम की और बढ़ती है। देखिये, सूथ- 
प्रकाश केसा अगूठो के वल फुदकता फिरता हें, इस देंश से 
उस देश में विछुलता हुआ चह जापान में अपनी जग 
मगाहंट फेलाता है, इसी तरह आगे भी । सूथ्येपाएक 
स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती रद्दतों है। किन्तु ये 
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विभिन्न स्थान, जहां सूर्यज्योति दिखाई पड़ती है, उसके उद्ठम 
'या निवासस्थान नहीं .हैं । सूर्यज्योति का निवासस्थान 
कहीं अ्न्यध् ही है, सूर्य मे-है। सर्येप्रभा की भांति इधर से 
उधर निरन्तर गमनशील-शअानन्द की पर्रक्षा हमे इसी तरह 
करनी चाहिये | वह कहां से श्राता है? उसका चास्तविक 
# २ हे हू दिये 
घर कहां है। आनन्द के सू्ये की ओर हमे-देखना चाहिये । 


बच्चे से धन्य दीने वाले भद्गपुरुष की बात ले लीजिये 
वह अपने कार्यालय में बेंठा हुआ हे। अपने कार्य से व्यस्त 
हैं । एकाएक उसे घंटी की टनटन झुनाई देती दे । फोनसी 
घंटी ? टेलीफोन की घंटी | वह रपट कर टेलीफोन के पास 
पहुँचता दै,परन्तु संदेश खुनने के समय उसका फलेजा धड़कने 
लगता है। कद्दावत है कि आने वाले संकटांकी छाया पहले ही से 
पड़ने लगती है । उसका हृदय धकड़ रद्दा है, पहले तो कभी 
ऐसा नहीं हुआ था। वह टेलीफोन के पास पहुँच कर संदेश 
सुनता है। राम २ | बढ़ा दी दुखदायी समाचार रद्दा दोगा। 
ब्रेचारा भद्गपुरुप सिसकियां ले २ कर फराह रहा हे, उसकी 
सुध-चुध जाती रही, चेहरे का रंग उड़ गया। पीला, मुदेनी 
छाया हुआ मुख लेकर वह अपने आसन पर आया, कोट 
पहना तथा टोपी दी, ओर फायोलय से. चल दिया, मानों 
शसके बन्दूक.कफी सी गोली लग गई हो। उसने अपने प्रधान 
से, विभाग के भुखिया.से अनुमति भी नहीं ली। कमरे मे 
डपस्थित चाकरा से उसने फाई वात भी नहीं कही | अपनी 
चोकी ( टेबिल ) पर फेले हुए कागज पत्रों को सी समेद 
कर उसने बन्द नहीं किया। उसका ज्ञान-ध्यान सब ज्ञाता 
रहा और सीधा कायोलय से चल दिया । उसके साथी चकित 
रह गये। सड़क पर पहुंच कर अपने सामने उसने एक 
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गाड़ी गुजरती देखी | वह दौड़कर गाड़ी के पास पहुँचता दे 
और वहां डाकैया उसे एक पत्न देता है। इस पत्र में उसके 
लिये यह छुसमाचार था क्रि वह एक वड़ी सम्पत्ति का 
स्वामी हुआ है । सांसारिक दृष्टि से यह सम्बाद कदाचित्‌ 
खुखकर हों सकता है। इस मलुष्य ने एक चिट्ठी छोडी थी 
और डेद्लाख रुपया उसके नाम में निकला | इस समाचार 
से उसे प्रसन्न होजाना चाहिये था, आनन्द से नाच उठना 
चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ । टेली- 
फोन से मिला हुआ संदेश उसके हृदय को मस्सोंस रहा था। 
इस नये समाचार से वह छुखी नहीं हुआ। दाम गाड़ी में 
उसने राज्य के एक बहुत वड़े पदाधिकारी को ठीक अपने 
सामने वैठा पाया। यह वही अधिकारी था, जिससे भेंट 
करना उसके जीवन का एक स्वप्न हो रहा था। किन्तु देखो 
तो ! इस भद्गपुरुष ने उस राज्यकर्मचारी से नज़र भी 
नहीं मिलाई, अपना मुँह फेर लिया। एक महिलामित्र 
का मधुर मुख भी उसे दिखाई पड़ा। हमारे भद्गपुरुष की 
इस भहित्रा से मिलकर वात्तचीत करने की लालसाः रहा 
करती थी, किन्तु इस समय उसकी मधुर मुसक्यान के प्रति 
वह उदासौन रहा । अस्तु ! अब हम उसे अधिक काल तक 
संदिग्धावस्था में रखना उचित नहीं है, और न आप ही को 
देर तक पत्याशा में रखना चाहिये । जिस सड़क पर उस का 
धर था वहां वह पहुँच गया। चड़ा हल्ला गुरला हो रहा 
था। उसने देखा कि घुए के मेघ आकाश में चढ़ २ कर सूर्य 
देव को ढक रहे हैं। उसने देखा कि अ्श्निनशिखायें आकाश 
की डुल्चत कर रही हैं। उसने अपनी ख््री, दादी, माता तंथा 

$ आर हाय २ करते देखा- ) इसने 
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अपने और स्नेहपात्रा को तो वहां देखा किन्तु एक का न 
पाया | उसके आ्रनन्द का उन दिनों का केन्द्र केवल ग़ायव 
' था; प्रिय बच्चा, मधुर छोटा शिशु लुप्त था। वह चहां नहीं 
था | उसने वच्चे के सस्वन्ध भें पूछा किंतु स््री कोई उंत्तर 
न दें सकी | रोना और सिसकना ही उसका श्रत्युत्तर था, 
जो श्रवोध्य था। सत्य का उस पता लग गया । उसे मातम 
हुआ कि बच्चा घर ही में छूट गया। आग लगने के समय 
बच्चा अपनी धाय के पास था, धाय वच्चे को पालने में 
खुला फर कमरे से चली श्राई थी । श्राग से घर जलता देख 
कर घरवाले घवड़ाकर जल्दी से निकल भागे! सब ने यही 
समभा कि वच्चा किसी न किसी घरवाले के पास होगा । 
सब के सव निकल भागे, और अब उन्हें मालूम हुआ कि 
बच्चां उसी कमरे मे रह गया, जिसे श्रव श्रग्नि आवृत्त कर 
रद्दी थीं। लोग रो रहे थे, दांत कटकटा रहे थे, श्रोठ काट 
रहे थे, छाती पीट रदे थे, किंतु कोई वश नहीं . था। हमारा 
भद्ग पुरुष, उसकी स्त्री, उसकी माता, एवम्‌ मित्र, और धाय 
चिल्ला २ कर एकीत्रित जनसमूद्द से, पुलिसमेना से, लोगो 
से अपने प्रिय छोटे बच्चे को बंचाने की प्रार्थना कर रहे थे। 
“किसी त्रद्द से हमारे छोटे बच्चे को निकाली | हम अपनी 
सब सम्पत्ति ' देदेंगे, आज से दस वर्ष तक जितना धन 
सथ्चय करेंगे देदेंगे, हमसब कुछ भेट कर दंगे, हमारे बच्चे 
को बचाओ, हमारे बचे को बचाओ ”। ( आप को याद 
होगा कि यह हुधेटनां ऐसे देश में हुईं थी, जहां फायर 
इनश्योरंस कम्पनियां उसी प्रमाण में नहीं मोजूद हे जिस 
प्रमाण में इस देश में है )। वे बच्चे के लिये सेच कुछ दे. 
डालने को तैयार है। सचमुच, बच्चा ऐसी ही मधुर वस्तु 
है, छोटा बच्चा बड़ी ही प्रियं वसंतु है, और वह इसी योग्य 
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है कि सम्पूर्ण सम्पत्चि और वसुधा उसके लिये निछावर 
कर दी जाये | किंतु राम एक प्रश्न करता है। “क्या बच्चा 
आनन्द का सूल साधन है, संसार में सव से अ्रधिक प्रिय 
वस्तु है, अथवा आनन्द की जड़ कहीं और ही दै ?” ध्यान 
दीजिये । प्रत्येक वस्तु बच्चे के लिये श्रप॑ण की ज्ञा रही है, 
किठु क्या किसी प्रियवर, किसी श्रन्य वस्तु के लिये स्व 
वच्चे का वलिदान नहीं किया जा रद्दा है? बच्चे के लिये 
दौलत दी जा रही है, माल दिया जा रहा है, सस्पत्ति दी 
जा रही है, किंतु वच्चा किसी दूसरी ही वस्तु के लिये दिया 
जा रहा है । आग में फौदन का जो लोग साइस करें, उनके 
प्राय चाहे चले जाय | किंतु वह प्यारा छोटा बच्चा किसी 
दूसरी ही घस्तु के, किसी उच्चतर वस्तु के लिये नष्ट किया 
जा रहा है। यह अन्य वस्तु अवश्य ही वच्चे से भी वढ़ कर 
प्रिय होगी, यही अन्य वस्तु चास्तविक फेद्र होगी, आनन्द 


का वास्तविक ' उद्टमस्थान होगी। यह अन्य वस्तु क्या है !- 


विचारिये तो सही ! वे स्वयं आग में वहीं छूद पंडे। यह 
अन्य चस्तु स्वयं ( ५७॥-कूटर्थ आत्मा ) है। यदि थे श्राग 
मन कुदते हैं तो अपने को भेट चढ़ाते हैं और यह करने को 
वे तैय्यार नहीं हैं । अन्य सब चीज़ तो वच्चे पर निद्यावर हैं, 
और चच्चा उस स्वयं (80/) पर निछावर है ) . 
अब हमे पता लग गया कि आनन्द की सर्चोरपरि अवस्था 
जानन्द का उद्वम-. अरथांत्‌ वच्चे, मे आनन्द नहीं है। वच्चा 
गन आया ह। खुंदर प्रिय,और आनन्द का मूल इस लिये 
हद कि चद् उस ज्योति से घन्य है, जो स्वयं (50 ) से निर्यत 
दीती है। ज्योति बच्चे से नहीं है । यदि आनन्द्रूपी ज्योति 
उच्च भे धन्तर्निहित होतो तो बच्चे के शरोर में वह सदा 
ननी रहती। समर लीजिये कि:चच्चे के मुख को उद्धालित 


ना 
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करने चाली ज्योति अंतर्गत उद्गम-स्थान से निकल रही 
थी । आनन्द का वास्तविक उद्गम-स्थान अपना आत्मा है।हे 


'! अव हम आनन्द के घर,आनन्द के सूल स्थान के कुछ निकट 
पहुँच गये हैं| बच्चा इस लिये प्रिय नहीं है कि बह बच्चा 
है, बच्चा झ्रात्मा (5९४ ) के लिये प्यारा है | स्त्री स््री के लिये 
प्यारी नहीं है, पति पति के लिये प्यारा नहीं है, स्त्री आत्मा 
के लिये प्यारी दे, पति आत्मा के लिये प्यारा है। यथार्थ 
वात यह है | । लोग कहते हैँ कि वे किसी वस्तु को 
उसी के लिये प्यार करते हूँ । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता, 
नहीं हो सकता । दौलत दोलत के लिये प्यारी नहीं है, 
दौलत प्यारी है आत्मा के लिये। पहले की प्यारी ख्री से 
ज्ञबव काम नहीं चलता तब उसे पति तलाक दे देता है। 
इसी तरह किसी काल के प्यारे पति से जब काम नहीं 
चलता तब स्त्री उसे त्याग देती है । जब दौलत से काम 
नहीं निकलता, वह छोड़ दी जञाती है| आप नीरो का हाल 
जानते हैं| उसे छुंद्र रोम, अपनी राजधानी अधिक काम 
की अथवा अधिक रोचक नहीं जान पड़ी। उसकी तो 
अग्नि काएड, प्रकाएड उत्सव-दृहन देखने की अधिक इच्छा 
थी। देखिये | चह एक निकटवर्ती पद्दाड़ की चोटी पर चला 
गया और बिराट अग्निकाएड के दृश्य का खुख लूटनें की इच्छा 
से अपने मित्रो से सारे नगर में जाकर आग लगा देने को 

| कहा ! रोम भस्म, हो रहा था ओर नीरो चिकारा बजा रहा 
था | इस प्रकार हमे पता लगता हैं कि ऐश्चर्य भी त्याग 
दिया जाता है' जब उससे हमारा काम नहीं चलता | राम ने 


# आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति | बृहदारण्यकोपनिपदः 
+बुंहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्षवल्क्रय और मैत्रेयी का संवाद । ' 
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एक अति विचित्र घटना अपनी आंखों से देखी है । एक समय 


गंगा नदी में बड़ी वाढ़ आगई थी, नदी चढ़ती ही चली जाती 


थी। एक वृक्त की शाखा पर अनेक बंदर बैठे हुए थे। इनमे, 
एक वंदरिया थी और उसके कई बच्चे थे । ये -सव वच्चे 
अपनी मा के पास चले गये | वंद्रिया जहां चैठी थी वहां 
तक पानी पहुँच गया | वह उचक कर और भी ऊंची डाल 
पर चली गई | वहां भी पानी पहुँच गया । बह सबसे ऊंची 
टदनी पर चढ़ गई, किन्तु जल वहां भी पहुँच गया। सब 
वच्चे अपनी मा के अंग में चिपंट हुए थे। जब पानी उसके 
चैसे तक चढ़ गया उसने एक वच्चे को पकड़ कर अपने 
चैसें तले रख लिया | पानी और भी चढ़ा । बंदरिया ने दूसरे 
बच्चे को पकड़कर अपने पेरों के नीचे रख लिया ! पानी 
और भी ऊंचा उठा, ओर अपनी रक््या कें लिये उसने तीसरे 
बच्चे को भी निर्वेयता से पैरों के नौचे दवाया। ठीक यही 
दशा है। लोग और चीज़े हमें उसी समय' तक प्यारी हैं 
जब तक उनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हमारी इच्छा 
पूर्ण होती है । उधर हमारे स्वार्थ को धक्का लगने कीं 
आशंका हुईं, इधर हमने सब चीज़ों को भेंट चढ़ाया। 


इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं. कि आनन्द 
प्रीति का तार- की आसन, मूलस्थान कहां श्रात्मा में है। 
तम्य भाव। सुख का घर कहीं अपने में तो है, परन्तु कहां 
है ? पैरों मे है ? चरण सकल शर्रर के अ्रवत्स्थ हूँ, उनमें 
हो। सकता है; किन्तु नहीं, चरणो में वह नहीं है। यदि पैरों 
में आनन्द का घर होता तो पैर संसार की सब चस्तुओं से 
अधिक प्रिय होते । यद्द ठीक है कि पैर सव चाहरी वस्तुओं 
से अधिक भ्रिय हैं, परन्तु वे हाथों के तुल्य प्रिय नहीं हैं । 


बज 
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तो आनन्द का निवालस्थान क्या हाथों में हद ? हाथ पेरा की 
अपेक्षा प्यारे तो हे, किन्तु वे भी आनन्द का घर नहीं है। तो 
क्या आनन्द नाक या नेत्र में टिका हुआ है ? नेत्र द्वाथों या 
नाक से अधिक प्रिय अवश्य हैं, परन्तु आनन्द का अवस्थान 
उन में भी नहीं है । किसी ऐलशी वस्तु की कल्पना कीजिये जो 
नेत्र। से भी अधिक प्रिय हो। आप कह सकते हैं, जीवन । में 
कद्दता है पहले समग्र शरीर को लीजिये | समग्र शरयर शअ्रानर 
का घर नहीं हे | हम देखते है कि यह समग्र शरीर भी हम 
त्यागते रद्दते हूँ, हम हर च्तण बदल रहे हैं । कुछ वर्षों में शरीर 
के पत्येक सूचमाणु का स्थान नये सूदमाणु भ्रहण कर लेते हूं । 
आनन्द का स्थान कदाचित बुद्धि, मष्तिष्क या मन में हो । 
सम्भव है | अब यद्द विचारना दे कि बुद्धि से भी प्रियतर काई 
चस्तु है या नदीं । आओ, विचेचन करे। यदि बुद्धि से वढ़कर 
मधुर ओर प्रिय काई वस्नु ठहरे तो वही आनन्द का स्थान 
होगी । हम कद्दते छू कि जीवन या हिन्दू शब्दावली में प्राण 
आनन्द का मूल हो सकता हे, क्योकि मेधाशाक्ति खोकर भी 
पभायः लोग जीना चाहते हैँ | दो विकल्पों में चरण करना हे, 
त्यु का आलिगन कीजिये,अथवा विक्तिप्त या बोरहे दोकर 
जीते रहिये प्रत्येक मनुष्य पागलपव की दशा में * भी जीना 
ही पसन्द करेंगा। इससे विदित हुआ कि जीवन की चेदी 
पर बुद्धि या धारणाशक्कि का बलिदान दोता है । तो प्राण, 
व्यक्तिगत प्राण आनन्द का स्थान, सम्पूण आनन्द का जन्म- 
दाता सूचथये, होगा | अब विचार कीजिये कि जीवन आनन्द 
का चास्तावक स्थान दे या नहीं। चदांत कहता है नहीं ! नहीं! 
जीवन भी आनन्द का स्थान नहीं है। आनन्द का आश्रम, 
अतर्निदित स्वगे ओर भी ऊंचे पर है; “व्याक्षेगत, एकव्यापी 
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जावन्नस भा पर द्ध 


फ्रीर चह 


श् स्वामी रामतीर्थ. 


, राम ने एक वार एक मरणासन्न युवक को देखा। वह 
पक प्रचएड-रोंग से पीड़ित था। उसके शरीर मे तात वेदना 
हो रही थी। पीड़ा का प्रारम्भ पर-का डंगालेया स हुआ 
था। पहले वह तीतम्र नहीं थी, ज्यों *-चह ऊपर चढ़ती गई 
त्याँ २ उस का शरीर एंठन लगा | धीरे २ पीड़ा घुटनों तक 
आगई, और भी चढ़ती २ पेट तक पहुँची, तथा जब 
स्थल में पहुँची तव मजुप्य मरगया । इस मनुष्य के अंतिम 
शब्द ये थे, “ओह ! इस जीवन का अत कव होगा, प्राण कव 
पीछा छोड़ेंग” ? ये उस युवक के शब्द थ। आप जानते हैं, 
इस देश में आप लोग कहते हैं, उसने प्रेत को छोड़ (४7०४) 
दिया। भारत में हम लोग कहते है, उसमे शरीर को छोड़ 
दिया। इससे भेद प्रकट होता हैं। यहां शरीर को आत्मा 

नते है और प्रेत ( जीवात्मा ) को डसमें वंधी हुई किसी 
वस्तु के तुल्य समभते हैं। भारत में शरीर को आत्मा से 
मिन्न एक द्रव्य समझते हैं ओर वास्तविक आत्मा को मुख्य 
वस्तु मानते हूं । वहां शरीर के मरने पर कोई अपने को मत 
नहीं मानता, वह मस्ता चह्दी है, केवल चोला चदल डालता 
है। आर इस लिय, उस युवक के सुख से ये शष्द निकले 
थे, “ओह ! यह शरीर में कब छोड़ेगा, ये प्राण मुझे! कब 
छोड़ग 7” अब हम जीवन से भी वढ़कर, पराणो से भी श्रेष्ठ 
किसी वस्तु का पता लग गया, जो कहती है "मेरा जीवन", 
"मेरे प्राण; यह वस्तु प्राणों की अधिफारिणी है और प्राण 
तथा जीवन से ऊपर है। यह कोई वस्तु व्यक्तिगत. एकव्यापी 
जीवन या प्राण से कही अधिक मधुर है । अब हम देखते 
हँ कि उस शरीर विशेष से, प्राण या ज्ञीवन से उच्चतर 
आत्मा का, प्राण से अधिक आत्मा-का हित नहीं साधित 
हुआ, ओर भाण यथा जोवन का वलिदान कर-दिया गया, 
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प्राण या जीवन त्याग दिया गया। इस स्थल में हमे ऐसी 
कोई चस्तु दिखाई -पड़ी, जो भाण या रजावन से श्रेष्ठ है, 
जिस के लिये जीवन का उत्सगे कर दिया गया। अवश्य 
जीवन की श्रपेत्ता यह कहीं सघचुर होगी, आनन्द का वास- 
स्थान होगी,हमारे आनन्द का सूल या उत्पत्ति-स्थान होगी। 
अब हमारी सभक्त में आगया कि प्राण या जीवन चुद्धि.से 
मधुरतर क्यों है, कारण यही है. कि प्राण चास्तविक आत्मा 
फे, आपके अतर्ात आत्मा के निकटतर है! बुद्धि नत्नो से 
प्यारी क्‍यों है ? क्‍योंकि चुद्धि नेता की अपेच्ता चास्तविक 
आत्मा के अधिक निकट ह। और नेज्न पेरों की श्रपेक्षा 
प्रियतर क्‍यों दूँ ? क्योंकि आपके वास्तविक आत्मा से पैसों 
की अपेक्षा नेत्रों की श्रधिक घनिष्ठता है । भपरत्यक मनुष्य 
श्रपन बच्चे को किसी दूसरे के. पड़ोसी के वच्चे की अपेक्षा 
कहीं श्रधिक रुपवान पया समभता है? वेदांत के मत से 
“कारण यही है कि इस विशिष्ट शिशु को, जिस आप 'मेरा 
कहते है, आपने अ्रपन वास्तविक आत्मा के कुछ सोने से 
मढ़ा है” | काई भी पुस्तक, जिसमे आप को लिखी हुईं एक 
पंक्ति है: कोई भी रचना, जिसमे आप को लेखनी से-निर्गत 

छुसन्निविष्ट है, झ्रापकी किसी भी पुस्तक से, वह प्लेटा की 
ही रची क्यों न हो, कहीं उत्तम मालूम होती है। ऐसा क्यों 
है? क्‍्याकि इस पुस्तक मे, ज़लि आप अपनी कहते हैं, आप 
के वास्तविक आत्मा की कुछ जगमगाहरट हैं | यद आपके 
अतर्निद्दित स्वगे की प्रभा से घन्य हुई है। इसी लिये हिंदू 
का कथन दे कि परमसुख का नाम ओर आनन्द की प्रक्ृत 
राजधानों आपके अतगत है । सम्पूण स्वगे आपके भीतर हें, 
समस्त आनन्द का सूलस्थान आप- में है। इस दशा भें किसी 
दूसरी जगह आनन्द टूढ़ना कितना अ्युक्ष 


जद स्वामी समतीथ- 


भारत' में एक प्रेमी के सस्वन्ध में यह कहानी प्रचलित 
मोहकता के : है। वह अपनी प्रेयसी के लिये छुटपढा था, 
बीज।.. सूख कर कांटा होगया था; मस रहा नहीं 
गया था । जिस देश में यह युवक रहता था उसके राजा 
एक दिन उस दरवार भें लाये, ओर उसका प्राणेश्वरी को 
भी बुलवाया । राजा ने देखा कि नारी बड़ी हो कुरूपा 
शाज्ा ने अपने दरवार को अलंकृत करनेवाली सब उुन्दुरियों 
को युवक के सामने बुलवाया, और उस प्रेमी से कहा कि 
इनमें से किसी को पसन्द करलो | युवक ने कहा, अरे 
महाराजा | ऐ संघ्नाट | है नृपति : अपनी सूर्खता क्यो प्रकट 
करते हो | राजन ! आप जानते है, प्रेम मदुष्य को निपट 
अधा कर देता है। महाराज | आप के नेत्र नहीं हैं कि देंख 
सके | मेरी आंखों से उसे ( मेरी प्यारी को ) देखिये, तव 
बताइये कि वह सुन्दरी है या कुरूपा। मेरे नेत्रो से उसे 
देखिये” । संसार के समस्त सेलदय्ये का रहस्य यही है। 
यही सब कुछ है। संसार के चित्ताकर्पक पदार्थों के सारे जादू 
का यही भेद है। ऐ मशुष्यों ! तुम आप ही अपनी दृष्टियों से 
सब वस्तुओं को मनोहर बनाते हो प्रेम के नेत्र से देखते 
हुए तुम आपही अपनी प्रभा किसी वस्तु पर डालते हो; और 
“फिर इस पर आसक्क हो जाते हो | यूनानी पुराणं शास्त्र मे 
५४ इको#' को कथा हमे पढ़ने को मिल्रती हे। वह अपनी ही 
भतिच्छाया पर भोहित हो गई थी। सव छुल्दरताओं का 
. * इको का अथ अतिथ्वनि है) औक छोकों की दंतकथा सें यह एक 
देवता सानी जाती है। ज्यूपिटर की ख्री ज्यूनो के शाप से उसकी वाचा- 


वक्ति दुर्व हो गद्टे थी; ऐसी मान्यता है, ओर इस शाप के कारण * 
डस समय से उसको .प्रतिध्वनि का रूप आप्त हुआ है! 
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प्रतिमा हैं। वे केचल आपकी प्रतिच्छाया है, और कुछ भी 
नदीं। जब यह बात है, तो-अपनी ही-छाया के पीछे दौड़ना, 
देरान होना कितनी मूखता है। 


, राम एक ऐसे बच्चे की घटना जानता है, जिसने घुटनों 
के चल घिसलना, वश्यां २ चलना प्रारम्भ ही किया था। 
लड़के ने अपनी दी छाया पंख कर समझा कि यह तो फाई 
विचित्न चस्तु दे, महत्त्वपूर्ण कुछ दे। वच्चे ने छाया का शिर 
पकड़ना चाहा | चह- उसकी झोर घिसलने लगा । छाया भी 
रेंगने लगी | इधर वच्चा खिसका, उधर छाया टरकी । छाया 
का शिर पकड़ने में श्रसमथे दोंकर बच्चा रोने लगा । बच्चा 
गिर पड़ता दै, छाया भी उसके साथ है। बच्चा फिर उठता 
है और छाया का पीछा फरता है। यह दशा देख कर माता 
को दया आई और उसने बच्चे के हाथ में उसका शिर 
प्रकड़ा दिया, अब देखिये, छाया का शिरं भी हाथ में आगया। 
अपना दी शिर पकड़िये और छाया भी पकड़ में आज़ाती 
हैं। स्वग आर नरक आपहो के भातर है। शक्ति आनन्द,और 
जीवन का मूल आपके भीतर दै। मजुप्यो, प्रकृति और राष्ट्र 
का ईश्वर आपके भीतर है। ऐ संसार के मह्लुपष्यों ! खुनो, 
छुनो, यददे पाठ मकानों की सर्चोच्च छुतो से, बड़े नगरों के 
सब चोराहों से, सब राजमागों से घोषित होने के थोग्य है। 
यह पाठ उच्च स्वर से घोषित द्वोने के योग्य है। यदि तुम 
किसी वस्तु को आ्राप्त करना चाहते हो, किसी पदाथे की 
अभिलापा करते हों; तो छाया के पीछे न पड़ी | अपना ही 
शिर छुओ | अपने ही भीतर प्रवेश करो । यह श्रद्यभव होते 
ही, श्रांपकी ज्ञान पड़ेगा कि तारे आपही का दस्तकोशल् हैं, 
आप देखगे कि प्रेमकी सभी वस्तुये,समस्त मनोहर ओर लुभाने 


श्द्ध स्वामी रामतीथे- 


वाले पदार्थ आपका ही प्रतिविम्व या छाया मात्र हैं । यह 
कितना अरद्भुचित है कि “एक टोपी और घंटियों के लिये हम 
अपने प्राण देते हैँ, सवोन्‍्तःकरण के परिश्रम से हम जल- 
चुदुबुद कमाते हैं 

भारत में एक नारी की एक मनोरंजक कथा है। घर में उसकी 
खुई खोगई । वह गरीबी के कारण अपने घर में दिया नहीं 
जला सकती थी, इस लिये वह वाहर निकल गई और 
गलियों में ढृढ़ने लगी । किसी ने पूछा, "क्या खोज रही है? ”। 
उसने उत्तर दिया, "अपनी खुई”। भलेमाजुस ने पूछा, “खुई 
कहां खोई थी! ” औरत ने कहा, “धर में” । उसने कहा, 
“जो वस्तु घर में ख़ोईं थी उसकी खोज गलियों में करना 
कोरी मूखेता है” | औरत ने कहा, “ मैं घर में चिरांग नहीं 
जला सकती और सड़क पर लालटैन है” | बह घर में नहीं 
हूृड़ सकती थी, किन्तु कुछ न कुछ तो करना ही चाहिये, 
इस लिये सड़क ही की खाक क्यों न छानी जाय । लोगों की 
ठोक यही दशा है। रुवग, दिव्यलोक, आनन्द्राशि सब कुछ 
आप के भीतर ही है, फिर भी राजपथो के पदार्थों में आप 
आनन्द हूढ़ते फिरते हैं, उस वस्तु की खोज बाहर, वाहर, 
इन्द्रियों के विषयो में करते रहते हैं। यह कैसा आश्चय्थ है ! 


एक और दूसरी श्रति मनोहर कथा एक पागल मलुप्य की 
भारत मेप्रचलित है | वह गली के दीन लड़को के पास आया 
ओर कहा कि नगर-नायक(मेयर)एक वड़ा भोज देंने की तैयारी 
कर रहा है,और सव लड़को को आमंत्रित किया है। श्राप जानते 
हैं कि लड़के मिसरी और मिठाई पसन्द करते हैँ । इस पागल 
आदमी से नगर-नायक के भोज के सम्बन्ध में भरोसा पाकर 
उसके घर लड़के दौड़े गये। किन्तु वहां भोज फहों, कुंछ॑ 
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भी नहीं था। लड़के चको खा गये, कुछ देर के लिये उनका 
चेहरा उतर गया, और हंसी होने लगी । लड़को ने उससे 
पूछा, “ फहिये मद्दाशय : आप तो जानते दी थे कि यद्द वात 
अलीक है, फिर आप क्यों आये?!” उसने कहा, “इस 
आशंका से कि कदीं सत्य दी सत्य भोज न हो, बात सच 
निकले और में रह जाऊँ”। वह चूकना नहीं चाहता था, इसी 
कारण से उसने वालका का अनुसरण किया । ठीक यही दशा 
उन लोग। की है,जो श्रपनी कल्पना से, अपने ही आशीर्ाद से 
फ़ूला को सुन्दरता प्रदान करते है, इस सखार की प्रत्येक वस्तु 
को चित्ताकपक बनाते हँ,अपनी ही| कटपना से पागल मनुष्य 
, की भांति,प्रत्येक वस्तु को चांछनीय करते ह,औओर फिर उसके 
पीछे इस लिये दौड़ते हैं कि कटी वे उससे वशिचित न रह जाय] 
श्रपनें आन्तरिक स्व को प्राप्त करो, ओर एक साथही 
सब आकांक्षा पूर्ण हो जॉयगी, सव कष्टों और 
यातनाओं का अन्त हो जायगा। 

४ देखो ! बन के चृक्ष मेरे कुठुम्बी ६ | ओर मुझ में जो 
फुर (धड़क) रहा दे उससे पहाड़ सजीव हैं | भद्दी मेरा 
मांस है, ओर लोमड़ी मेरा चर्म है। मं डांस से भीषण और 
मधुमक्खी से मधुर हूँ | फूल मेरे प्रेम के विकास के सिचाय 
और कुछ नहीं है। और मेरे स्वप्न के स्वर भें जल वह रहा 
दे। ऊपर लटका हुआ खूय मेरा फ़ूल है। में मर नही। सकता, 
मृत्यु चाहें सदा मेरे विस्तार में ऊपर नाचें भटकती रहे। 
में अजन्‍्मा हं तथापि भेरें जन्मश्वास उतने ही है, जितनी 
निद्रार्रद्दित समुद्र पर लहर” । 

श्ररे ! स्व तुम्हांर भीतर है, इन्द्रियों के विषया में आनन्दू 
का भ्न्वेषण न करों, अनुभव करो कि आनन्द स्वयं तुम में है। 
३० | ४० |] ३० |! 
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आत्म-विकास । 
अ>>«-+-+म्गमनीईै-कैै प.त..-- 


( विज्ञानं-सभा के भवन में स्वामी राम का व्याख्यात । ) 


“----४$४$-- 
मदिलाओं और सज्जनों के रूप में मेरे ही आत्मन ! 


ञ रात्रि को आत्मविकास के विषय में हम लोग कुछ 

खुनने वाले हें: दूसरें शब्दों मं, जीवन के अशा पर, 

विपय। आध्यात्मिक उन्नति की श्रेणियों पर, अथवा स्वार्थ- 

परता की विशद्धता के अशो पर आप कह सकते 

हैं । कदाचित जिस सिद्धान्त पर हम पहुचंगे वह चोकन्ना 
कर देगा । ! 


अपने सामने, श्राप जो उक्त देल रहे हैं चह एक सीधी 
रेखा और मरडला का वना हुआ है।'आप पूछेंगे 
कि इनका क्‍या उपयोग है? मण्डलों का आत्मा 
के विकास से फ्या सन्धन्ध है ? कुछ लोच शफ्ते पा मे कह रहे 
ह--ये मणडतक्ल बी हे, ये बड़े ही वक्त है, ये ते। अयडाकार 
चत्त हैं। किन्तु इन 
ण्डलों से जीवन 
- की उन कोटियों 
को प्रकट करना है 
जो ठीक गोल नहीं 
है, ज्ञो ठेंढ़ो और 
अण्डाकार कद्दी जा 
सकती है,और इस 
व्याख्या से मरडलों की अपू्णाता का समर्थन हो जाता है। 


संण्दल । 





आत्मविकास, श्र 


वे अपनी अपूर्णता ओर पथचिम्रुखता से ठीक उसी को खूचित - 
कर रहे है, जिसे उन्हे प्रकट करना हैं । 


जीवन ओर उसके श्रेश क्या हैं, इस .सम्वन्ध में कुछ 
कहने के पूवे हमें इन मण्डलों के सम्बन्ध में कुछ शब्द 
कददना पड़ेंगे 


बह सब से छोटा मण्डल है,वहुत ही छोटा चिन्ह।यह इस से 
ओर भी छोटा बनाया जाना चाहिये था, किन्तु इस आशंका 
से नहीं वनाया गया कि उस अवस्था में दिखाई न पड़ेगा, 
और इस लिये इतना वंड़ा बनाया गया है कि दिखाई पड़े । इसके 
बाद एक दूसरा मरंडल है, जो छोटे ,शिशुमणडल से बड़ा 
है; भर उसके बाहर तीसरा है श्रौर उसके भी बाहर चोथा 
है। इनकी एक विशेषता यह है कि मए्डल जितना २ फैलता, 
बढ़ता जाता दे, मण्डल का केन्द्र उतनाद्दी ' सीधी रेखा पर 
के प्रारस्मिक 'चिन्दु (कं) से हटता जाता है। यह सीधी 
रेखा सब मसणंडले। की सामान्य स्पशरेखा है । केन्द्र पीछे दृरता 
जाता दै, व्यासा्द और मएडल बढ़ता जाता है। यदि मएडल 
का केन्द्र प्रारम्भिक बिन्दु (क) के बहुत नगीच है, 
ओऔर नगीच करते २ उसे यहां तक सक्तिकट कर दिया जाय 
कि बह प्रारम्भिक बिन्दु (क) से मिल जाय तो मरठल भी एक 
बिन्दु वन जाता है। इस प्रकार एक विन्दु एक ऐसे मण्डल फी 
हद्चन्दी का स्थान छे, जिसका केन्द्र प्रारम्तिक बिन्दु के 
बहुत ही निकट आगया है। और जब केन्द्र प्रारम्सिक.स्थान 
से दूर हटता जाता है, तब व्यासादध बढ़ता २ अनन्त हो 
ज्ञाता है; अथवा जब केन्द्र अनन्तता तक सरक जाता है, तय * 
मण्डल सीधी रेखा दहोजाता दे | इस प्रकार से सीधी रेखा 
उस मण्डल की -हृदवन्दी का स्थान है, जिसका केन्द्र अन- 


५ 
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स्तता तक हृट जाता है श्रथवा जिसका व्यासारे अनन्त है। 

दूसरी विशेषता हम यह देखते हैं. कि मएडल जितनाही 
बड़ा है, उतनाही चह सीधी स्पशेरेखा के सज्ञिकट होता 
जाता है, और मण्डल ज्यों २ बढ़ता ज्ञाता है त्यों त्यों उसका 
चाँकपन घदता जाता है । इस प्रकार हमारे ध्यान में यह 
आता है. कि वढ़का समएडल, जिसका केन्द्र (घ) है, (ग ) 
केन्द्र वाले भीतरी मंडल की अपेक्षा (क ) विन्दु पर कहां 
अधिक सीधो रेखा के तुल्य है । और यह भीतरी मएडल 
(ख ) केन्द्र वाले अपने भीतरी मएडल की अपेक्षा कहीं 
अधिक उसी (क) बिन्दु पर सीधी रेखा के समान है। इसी 
कारण से चास्तव में गोल होने परभी पृथिच्री जब श्राप उसके 
किसी हिस्से पर दृष्टि डालते हैं, चिपटी दिखाई पड़ती है। 
पूथिवी के विभागीय मएडल यंत्रसहायहीन नेत्नो के लिये 
अनन्त बड़े है। मएडलों के सम्बन्ध में इतना दी यथेष्ट होगा। 


जीवन ! जीवन का मुख्य लक्षण क्‍या है? जीवन के 
अभाव अथवा निर्जाबता से जीवन का भेद किस 

जीवन] ३ 0 ०. अल... 
वात से किया जा सकता है ? गति, उद्योगशक्कि, 
अथवा कमेरयता से । साधारण उत्तर प्रश्न का यही है। 
जीवन की वैज्ञानिक परिभाषायें भी इसी परिभ्भापा मे समा 
सकती है । जीवित मलुप्य हिलहल सकता है, चलता 
फिरता है,सव तरह के काम कर सकता है।निर्जाब मोमिया, 
शक्कि के ये प्रकार अथवा गति, जीवित मजुष्य की ये हरकते 
नहीं प्रकट कर सकता। सृतक पश्मु इधर उधर नहीं जाता, 
जीवित पशु चलता, दौड़ता, सब प्रकार के काम करता है । 
निर्जीच पौधा वढ़ नहीं सकता | चद्द गति से शूत््य है, कमे- 
श्यत्ता से बिलकुल रहित है। जानदार पौधा बढ़ता है, हर 
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कते प्रकट करता है। 


फिर हम देखते है कि साधारणत+ जीवन के चार भेद्‌ 
किये जाते हैँ अथवा यह संसार चार भुख्य 
कक चर्गों किया कोटियों में विभक्क है, खनिज उद्धिज्ज 
और उनकी 'श और मजुष्य । मानव कोटि पशुझ की 
पुलमा। अपेक्ता अधिक उद्योगशक्ति, अधिक प्रगति, 
उच्च कोटि का व्यापार.प्रकट करती हे । पशु 
केवल चल फिर सकते द,दौड़ या पहाड़ों पर. चढ़ सकते है। 
किन्तु महुप्य इन सब कामों फे सियाय. और बहुत कुछ 
करता है। वह और अनेक बातें. करता है । बह उच्चतर 
कोटि की उद्योगशक्ति अ्रथवा गति प्रकट करता है । दूरबीनों 
के द्वारा चह नक्षत्रों तक पहुँच सकता दे । पशु ऐसा नहीं 
कर सकते | मजुष्य पशुओं पर शासन कर सकता दे । वह 
याप्प और विद्यत्‌ के द्वार समय और स्थान का उच्छेद्‌ 
करता है | वह पशुओं के लिये श्रज्ञात शीघ्रता प्राप्त करता 
है। बह संसार के किसी भी भांग में तुरन्त सन्देश. भेज 
सकता द्वं। वह दवा में उड़ सकता है । यह भजुंष्य की -गाति. 
मनुष्य का उद्योग, संसार में शक्ति का प्रादुर्भाव है। उद्योग 
को प्रादुभूत या प्रकट करने में पशु मंन॒ुष्य से कम पढ़ते हैं, 
ओर हम देखते हूं कि जीवन की फोरि में मंजुष्य कीं अपेक्षा 
पशु नीचे पर है। पर है 


अब उद्धिज्ज कोटि की तुलना पशु कोटि से फीजिये। 
शाक भी बढ़ते है| उन में गति है, किन्तु एकमुखी । थे केचल 
रेखा में बढ़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं 
जा सकते, वे एक स्थल पर जमे हुए हैं । सब दिशाओं में 
उनकी शाक्षाये जांती हैं ओर जड़े. बहुत गहराई तक प्रवेश 
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करती हैं। किन्तु पशु कोटि में क्रिया का जितना आविर्भाव 
या घकाश होता है उसकी अपेत्ता ठणों में बहुत कम ड्बै। 
और इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन की कोटि में उद्धिज्ज 
पशुओं की तुलना में बहुत नीचे पर ५ । खनिज पदार्थों मे 
कोई जीवन नहीं है | यदि हम जीवन की चह्दी व्याख्या करें 
ज्ञो: प्राणिविद्याविशारद्‌ करते हैं, तो उनमें कोई जीवंन 
गहीं:है। किन्तु यदि क्रिया के आविर्भाव और प्रकाश से हम 
जीवन की फोटियों पर ध्यान दू,तो हम कह सकते है. कि खनिज 
कोडि भी एक प्रकार.की प्रगति अ्रकट करती दे । उनमें भी 
परिवतेन होता है, उनके लिये भी परिवर्तेव अनिवाय्ये है। 

, इस प्रकार उनमें भी जीवन के श्रत्यन्त छोठे लक्षण हैं! 
परन्तु उनका जीवन वहुत ही तुच्छ है, कोटियों के सब से 
नीचे प्राल्त में है क्योंकि उनके द्वारा प्रकट होने वाली कमे- 
ण्यता, गति, उद्योगशक्ति तुच्छ है, अति सूइम है । इससे 
यद्द स्पष्ट है कि स्फूर्ति से सलक्षित जीवन को गति या उद्योग- 
शक्ति के अंशो के अनुसार कोटि प्राप्त होती है । ः 


प्रकृति का प्रवन्ध यह है. कि संसार में कुछ भी नवीन 
- नहीं होना चाहिये। हम देखते हैं. कि, देखने 

की इस अनेकता और वाद्य वहुरूपता के होते 

हुए भी प्रकृति या विश्व बहुत कृपण है । प्रेमी 
के लोचनों से एक आंख का वहाव जिस कानून के अधीन 
है, वही कानून सस्यों और तारों की क्रास्तियों के मी 
शांसनकर्ता है। छोटे से छोटे अणु' से' लगाकर श्रत्यन्त 
दूरस्थ नक्षत्र तक को उन्हीं साधारण कानूनों द्वारा हम 
नियंत्रित और शासित होते देखते हैं, जो पोरा पर गिने जा 
सकते है। प्रकृति पुनः २ अपने को दोहराती है। इस विश्व 


कृपणता । 


आत्मचिकास-. श्ध्र 


कौ तुलना पेंच या ढियरी ले की जा सकती है, जिसका 
प्रत्येक खघाना या सूत एक ही ढंग का है | अथवा प्याज की 
आंडी सइसकी तुलना करः सकते है । एक पते उतार डालिंय 
घेसा दी दूसरा पते उपस्थित है; भ्रथ इसको भी उतार 
डालिये फिर वैसाही और हमारे सामने है। इसकी भी निकाल 
डालिये और ठीक ऐसा ही एक और पते आप देखेंगे । ठीक 
इसी प्रकार से, पूरे. साल भर में जो कुछ होता दे चही छोटे 
परिणाम में दर दिन में घाटेत होता रहता है । सबेरे के समय 
का मिलान वसन्‍्त ऋतु से किय। जा सकता है । दोपहर की. 
तुलना भ्रीष्म से हो सकती है । तीसरे पहर और सायक्वाल 
की तुत्नना शरद्‌ से हो सकती है, ओर निशा की जाड़े से । 
इस प्रकार चौचीस घंटों में छोटे परिमाण में सस्पूरे चपे का 
नया जन्म हो जाता है । गर्मस्थित मनुष्प आश्चय्यैजनक 
शीघ्रता से मानवस्वरूप धारण करने से पहले की सब 
योनियों के, जिनमे उसने वास किया दे, अतोत अशुभवों 
की पुनरावृत्ति करता है। पिंड मानव-शिक्षु के रूप में आने 
के पूचे क्रम से मछली, कुत्ता, वन्द्र इत्यादि के रूपो को,अडे 
में धारण करता है।इस प्रकार विकासचाद के साधारण 
नियम के श्रज्ुसार, सारे ससार का शासन करने वाले साधा 
रण कानून के अनुसार हम पता लगाना चाहते है कि शरीर 
अथवा मलुप्य की आ्राकृति में भी कया काय्येतः खानिज 
उद्धिज्ज और पशु कोटियो फी पुनरुत्पत्ति है। कया मनुष्य 
के रूप में ऐसे लोग भी नहीं हैं, जो मानो खनिज ही हैं। 
मनुष्य के रूप मे क्या ऐसी व्याक्षियां नहीं है जो उद्धिज्ज कोटि 
की अवस्था में है, ओर क्या ऐसे लोग भी मजुष्यरूप . में नहों 
हूँ जो पशु फोठि की दशा में है। हम उन्-मनुष्यों को भी देखना 
चाहते है,जो चास्तव में मनुष्य है,भौर जो मानव रूप में देवता हैं। 


२६ स्वामी. रामतीथे. 


पहले हम नेतिक और श्राध्यात्मिक खनिजों को लेते हैं । 
.... खनिज फोटि देंखने में किसी प्रकार की गति नहीं 
झूनिज प्रकट करती है,बाहर से किसी प्रकार की उद्योग- 
शक्ति नहीं दिखाती । किन्तु तथापि उसमे किसी 
प्रकार की उद्योगशक्ति, कमेर्यता और गति है ही । क्योकि, 
हस खनिजों को बदलते देखते हैं, खनिज में भी वद्धि और 
विश्लेषण की क्रिया पायी जाती है। वें घन द्वोते और बढ़ते 
हैँ । समुद्र की तुलना' में हमे अचल द्खियी पड़ने वाली यह 
पृथिवी, यह सुदृढ़ प्रतीत होनेवाली पृथिवी गिरती है, 
बदलती है, लहर की तरद्द नीची ऊँची होती' रहती है। 
इस प्रकार खनिजों भे एक प्रकार की गति है, यद्यपि बहुत 
करके अलक्षनीय | 0 * 


श्रव, भजुष्य के रूप में वे कौन हैं. जिनमें खनिजो की सी 
ही गति है, दूसरे शब्दों में, जिनमें उसी प्रकार की गति है 
जैसी बच्चो की.फिरकी या लट्टू में । फिरकी या लट्टू घूमता 
है, बार २ चक्कर काठता है, वह डोलता है, और जिस समय 
वह बढ़े बेंग से नाचता रहता है, लड़के आकर ज़ोर से 
ताड़ियां वजा २ कर भसन्नता से कहते हैं, यह श्रचल है, यह 
डोलता नहीं है। यह आत्म-केम्धित गति है, चक्राती हुई 
गति है, किन्तु चक्कर का केन्द्र शरीर के अन्तगत है, और. 
गति की श्रत्यन्त उम्रता के समय भी, देखने में कोई गति 
नहीं प्रतीत होती है। हम 

आपजानते हैं कि, इस संसार में सब गरतियां मणडला- 
कार हैं, सीधी रेखा में कोई गति नहीं होती। सम्पूर्ण विशान 
इसे सिद्ध करता है।इस कारण से गति के आविभाव के धति- 
निधित्व के लिये -इम- मरडलो का उपयोग करेंगे। यणितः 


आत्मविकास- ७ 


विद्या में गति का प्रतिनिधित्व रेखायें करती हँ। भ्रस्तुत 
मामले में गोलाकार रेखाओं से खूब काम निकलेगा | 


इस खनिज जगत को दम जिस गति का.अधिकारी पाते हैं, 
वह फिरकी की गति के तुल्य है। आपके सामने जो श्राकृति 
( चक्र ) है उसको यद्दध लघुतम मण्डल, जो विन्दु कहा जा 
सकता है, उसे भल्री भांति भ्कूट कर सकता दै। मनुष्यों 
में वे कोन हैं, जिनकी गति लट्ठ की गति के तुल्य है, जिनका 
चक्कर या प्रगति का मागे एक बिन्दू मात्र है, जिनका जीवन, 
खनिजा का जीवन है ? ज़रा विचार कीज़िये।. स्पष्टतः ये 
वही मनुष्य हैं, जिनके सच कामकाज एक छोटे से बिन्दु 
भूठी आत्मा, साढ़े तीन हाथ लम्बे शरीर के छोटे से दायरे- 
मे एकनित दें। वे अत्यन्त सकृचित कोटि के स्वार्थी हैं। ये 
वे लोग हैं, जिनके सब काये इन्द्रिय-ठप्ति के लिये हुआ 
करते हैं | ये लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते है, 
सब तरह के परिश्रम करते हैँ, किन्तु एक मात्र उद्देश्य 
है केंचल श्रधःपतनकारी खुखों की तलाश । इन्हें क्री और 
बच्चों के भूस्ों मरने की -परवादह नहीं होती, पड़ोसी मरे 
यथा जिये इन्ह क्‍या, कुछ भी हो थे मयपान करेंहीगे, 
भोज उड़ावेंगे, द्वीन प्रकृति की आज्ञाओं का पालन 
अवश्य करेंगे। उनकी दडुद्बत्त श्रावश्यकताय पूरी होनाही 
चादिये, उनके कुहुम्ब ओर समाज के स्वाथों की: हानि हो 
जाय तो वलाय से। विपय-वासना की तृप्ति के सामने 
उन्हें अपनी स्री और बच्चों के भूखों मरने की कोई फिक्र 
नहीं होती | उनकी सव-प्रगतिया-फा केन्द्र, जिस किरण- 
बिन्दी -( बह विन्दु या केन्द्र जहां-तेज की किरणे .एकट्ठा 
मिलती हैं )-के इदेगिर्द वे-घूमते है, जिस ख़्ये का'वे चक्कर 


श्द्ध स्वामी.-रामतीर्थ- 


काटा करते हैं, उनकी कक्षा का केन्द्र केवल तुच्छ शरीर है.। 
उनकी कंमेशीलंताः या गति निर्जीव. गति है। यही मलुष्य-में 


खनिज जीवन है। संसार के इतिहास में अनेक अति खुहा- ' 


वने ओर मूल्यवान मलुष्यरूपी खनिज्ञ हुए हैं | आप 


जानते हैं हीरे भी खनिज जगत की वस्तु हैं। लाल,मोती,रत्न 


और सब तरह के कीमती पत्थर भी उसी कोटि की चीजे दैं। 


» रोम के ईतिहास का एंक वंह समय था, जब नीरो, टाइबे- 
रियस तथा अन्य सीज़ेर नाम के राजा थे,जिनके नाम लेना भी 
ओप'ः के काने श्रपवित्र करना है| बंडें २ शक्तिशाली शासक, 
संम्नांठ हो गये हैं, किन्तु वे अति मूल्यवान खनिज के सिवाय 
और कुछ भी नहीं थे,मनुष्य नहीं थे। इन-सम्राटो को आप क्‍्यां 
सममेंगे, जोःअपने ज्ञाने हुए समस्त-संसार' के राजा तो थे, 
'पंरनतुं अपने राज्य- के स्वार्थों की: तिनका भर भी परवाह 
नहीं करंते ये। जो; अपने मित्रो और परिजनों का कुछ भी 
चिश्वार नहीं -करते ये। श्रोरः अपनी सनियों, प्रजाजन तथा 


मित्रों के खुख-दुंख को भूल कर अपनी पाशविक वासनाओं 


की ठृष्ति.में लगे रहते थे। आप उनसे और उनके किये हुए 
पोतकों से अवयत हैं, इनमे से एक को समस्त दिन -छुस्वादुं 
व्यच्जन खाते रहने का दुव्येसन हो गया .था। जब कोई अ्रत्यन्त 
खुस्वाडु पदार्थे उसके सामने आ- जाता था, तो उस समय 
तक-चह अपना-मुद्द नहों फेरता था, जब तक कि पेंट बिल्कुल 
जवाब नहीं दे देता था। तदुपेरान्त ओषधियों की सहायता 
से सब- कुछ उगतल़ दिया जाता थां। पेंट खाली होने पर 
फिर वह खाने में लग्गा लगा देता-था। एकही दिन में इस 
प्रणाली को अनेक आंद्ुत्तियां होती थीं। अंग्निंकाएड देखने 
का आकांक्षा पूरी करने के लिये एंक ने-ससार की राजधांनी 


ग 
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जला दी थी। इसको आप क्या सममभते हैं? निस्सन्देह.ये 
मल्यवान दीरे थे, रत्न थे, फिनतु मनुष्य नहीं.थे। ये मानव 
जगत मं साॉनज हू ।' हट 


श्रव हम मनुष्य रूप में उद्धिज्जों फी श्रवस्था पर झाते हैं। 
खनिज मलजुष्य फे छुद्व स्वार्थपूर्ण छोटे मएडल.से 

2 उनका मण्डल बड़ा है । इनफा सएडल बड़ा है 
और ये लोग सनिजञ्ञ मनुप्य से चहुत ऊँचे हं। 

इनकी कमेशीलता की तुलना घुड़दौड़ी घोड़े की गति 
से की जा सकती है | घुड़दौड़ी घोड़े का मरडख फिरकी या 
लट्ट से बड़ा है। चक्र भ उनका मण्डल दूसरे मण्डल से 


जिसफा फेन्द्र(खोद्दे, ध्यक्ष किया गया द्वै। ये लोग कौन हैं ? 
पत्यफ शन्य मनुष्य फे स्वाथ को भट चढ़ा कर ये लोग केवल 
अपनी इन्द्रियासाक्ते को संतुष्ट करने के लिये अपने काम में 
नहीं! लगते ह। वे फुछ श्रीर साथियों के ह्वित का भी:ध्यान 
ग्खते दे | ये वे लोग दे, जो श्रपनी स्री ओर बच्चों के पारि: 
चारिक मण्डल के दर्दंगिद घूमते हे। स्वार्थी खनिञ्ञ मनुष्यों 
से ये कहीं श्रेष्ठ है, क्योकि ये फेंचल अपनेही शरीर का 
द्वित नहीं साधते, किन्तु अपनी ख््री श्रोर बच्चों के पक्ष फो 
भी पुष्ट फरते हैं । अनेक छोटे मएडल दूसरे मएडल में सम्मि- 
लिंत हैँ | इसी तरद से ये लोग भी अपनी छोटो आत्मा के 
सिचाय अनेक छोटी श्रात्माओं की भलाई करते हैं | किन्तु 
क्या इन्हें निःस्थार्थपर. कहना चाहिये ? कदापि - नहीं। इन' 
लोगो फे मामले में आत्मा का केवल फुछ विस्तार हो गया 
है। खनिज मनुष्य के मामले में, आत्मा इस छोटे से शरीर 
तक परिमित थी | ओर इन. लोगो. के मामले- मे, श्रात्मा क्री 
कौटम्बिक मएडल से, उनके स्री ओर वच्चो से प्रायः एकंता 
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हो गई है। यह भी स्वाथपरता हे, किन्तु कुछ सशाधचेत है। 
ये लोग अपनी पहँचभर बड़े भले आदमी हैँ। किन्तु इनके 
प्रतिनिधिस्वरूप दूसरे मएडल की ओर देखिये । यह अपने 
भौतर की सब वस्तुओं के लिये अशुकूल है । यह अज्ुकूलता 
' क्या चीज़ है? प्रेम के हतथो का लिपटाना चिपटाना अनुकूल ता 
'है। अपने हाथ फेलाकर एक मएडल वनाइये। यहा श्रत्ुकू लता 
है। यह मएडल कटुम्वियों के लिये अज्लुकूल है, उन सब 
विन्दओ की ओर मुख किये है जिनका आलिज्ञन करता है, 
किन्तु अपने से बाहर के सारे ससार की ओर पीठ फेरे है। 


ये लोग अपनी दौड़ तक के लिये, जहां तक इनकी 
अल्ुकूलता या फैल हुए हाथों की पहुँच है, बहुत अच्छे दे । 
'किन्तु सारे संसार की ओर ये अपनी पीठ फेरे हैं। उद्धिज 
'मजेप्य के दूसरे मएडल में फिरनेवाले इन मजुप्यों की स्वार्थ 
परता उस समय खुलजाती है, जव एक कुटुम्व के स्वा्थ 
दूसरे कुड्म्व के स्वार्थोी सं ठकराते हैं। ओर तव एक कुटुम्ब 
के सब मनुष्यों से दूसरे कुइुस्व के सब मनुप्यों का खूब 
विचाद ओर फिसाद होता हे । 


अच हम तीसरे मण्डल पर आते हैं। ये पश्च-मनुप्य ४, 
दे मय मजुष्यों के रूपो में पशु । यह. तीखरा मण्डल, 
जो चक्क मे (ग॒ ) केन्द्र करके दिखाया गया है, 
पूवेगामी दोनो से वड़ा हैं। इसकी तुलना मोसमी हवाओं 
( अयन वायुओ-दक्षिणायन और उत्तरायन ) से ( बने हुए 
मण्डला स) की जा सकती है। यह उन लोगो.का स्थाना पन्‍न 
है, जिन्होंने अपनी एकता ऐसी वस्तु स करली है. जो इस 
तुच्छु शस्रर अथवा कोडुस्विक मरडल से ऊँची (या विशाल) 
है। ये लोग अपने वर्ग या दल या राज्य से अपनी एकता मान - 
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ल्वेते हैं। वे लोग साम्प्रदायेक है,जो अपनी किसी उपजाति या 
कला-कौशलीय बिरादरी को अपनी अनन्यता की दहृद बना 
लेते है।वे बड़े अच्छे है,संचमुच्च वड़े उपयोगी हे, उद्धिज्ज 
मलुप्यों से कहीं श्रधिक काम के हे। उनके चक्कर फे व्यासंरध 
की लम्बाई ज्यादा है | ये लोग अमभिनन्द्नीय हैं। आप जानते 
हैँ कि इनकी उपयोगिता का फैलाच अनेक कुटुम्बों और 
व्यक्तियों तक दोता दै। इनकी भुजाय जिन लोगों का प्रेमा- 
लिंगन करती हैं उनके लिये ये उपयोगी हैँं। ज्ञिन लोगों के 
प्रति इनका भाव अनुकूलता का है, उनके लिये. ये काम 
की चीज़ें हैं। ये लोग केवल अपने नन्हे से शरीर अथवा 
एक परिवार या घर का ही हित नहीं साधते, किन्तु उस 
समस्त वंगे या दल का पक्ष पुष्ट करते है, जिससे अपने 
सथय॑ की इन्हों ने श्रभिन्‍नता मानला हे। ये वड़े है उपयोगी 
है। कया ये भी स्वर्था है ? क्‍यों नहीं, अवश्य है । ये भी 
स्वार्थपरायण हैं। ये अन्य दलों या उपज्ञातियों की हानि करके 
उत्त दल की भलाई का प्रयत्न करते है, जिससे उन्हों ने 
अपनी एकता मान रक्खी है| यदि आप इन लोगों की कमियां 
जानना चाहते हैं, तो इनके मएडल से वहिगेत सब बिन्दुओं 
के प्रति इनके भाव पर दृष्टि डालिये। इनके मरडल से बाहर 
जो कुछ है उसकी ओर पीठ फेर देते है । जब इनकी साम्प्र- 
दायिकता (दुलवन्दी का भाव ) घनीभूत (दृढ़) और अचल 
हो जाती दे, तो भिन्न मतावलस्बियों को चुरा भला कद्दते 
नहीं चूकते । यह एक वर्ग हैं,ओर वहां दूसरा चर्ग है। इसी 
प्रकार का दूसरा मण्डल । इन दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध 
फिर जाने पर एक मंणडत्न के सब व्यक्तियों से दूसरे मण्डल 
के सब व्यक्षियों का लड़ना-मरना शुरु हो जाता है। समझ 
रखिये, यदि वे कुछ की भलाई करते है, तो दूसरे समाजों 
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और प्रतिस्पर्धी सम्प्रंदायों से: युद्ध छेड़ कर उतनी ही-हानि 
भी करते हैं, यदि अधश्विक नहीं | एक समग्न दल दूसरी और 
स्थित.समगत्र दंल से लड़-कगढ़ रहा हैं । इससे कितने अस- 
तोष की:उपज होती दे! फिंरभी ये लोग उद्धिज्ज़े कोटि के 
लोगों से कहा अधिक वछनीय है। ४ 


: «प्रकृति. का. नियम है. कि तुम एक स्थेन पर. गतिशल्य, 
-होकर नहीं. सह सकते; तुमको, चलना - चाहिये; आगे ओर 
आगे. बढ़ते- जाओ-। परिवर्तन और प्रगति. के . विरोधी .्रा 
जड़ता-के अधीव- व.हो। जब ल्ञोंग खनिज-मलुप्य की अवस्था 
प्े.है, दो-दूसरी उच्चतर अवस्था उद्धिज्ञ-मनुष्य की होगी 
ओर.इसके. बाद- की. उच्चतर अवस्था प्रशु-मानव्र की होगी। 
यदि ऊप्र-की ओर . चढ़ता ओर आगे -चढ़ता हुआ. मंजुष्य 
पशु-म्रानव॒ की भ्रवस्था-से होकर निकलता है, तो यह अच्छा 
सी है।पशु-जगत में होकर किसी मनुष्य के गुज्ञरने. में कोई 
मी हाति-ग्रा अनोचित्य. नदी है, यह सबेथा ठींक है। उसी 
समय: सब/वाते +विगड़ती-हं, हरेक. चौज़ अंस्तव्यस्त हो 
ज़ादी ओर हानि पेदा करती है, ज़ब किसी मत. या सम्प्रदाय 
के हाथ अपनी,स्वाधीनता बेच .कर, हम एंक.रथान पर रुक 
कर अचल, होजाने की इच्छा करते, तंथा और, आगे चढ़ना 
अस्वीकार करते हैं । क़िसी-न.किसी समय उस दशा में. हो 
कर: गुजरना, सव के,लिये स्वाभाविक है, किन्तु उसमें 
#चेपक रहना-ओऔर उसे .चिरस्थायी वनाने की चेष्टा .करंना 
मजुष्य .के...लिये: अजु्चित.है | ड़लका उस- विशेष, नाम 
का.>दस- वन. जानो - अथवा अपनी स्थिति को -रिथरता 
अद्वत्त :करना .हा.अंनु लत और हांतिका कारण. है। जब 
सुडेस और: योमोरा ज्पारं नष्ट . क्रिये जे रहे. थे, लोट की 
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ख्री लोट पड़ी. थी।| वह;नगर छोड़ रदी' थी, - परन्तु उससे 
.फिर मुंह मोड़ा | चद्द नग़र में रहना चाहती थी, उसका 
“वित्ष वहां लगा हुआ था ओर उसने फिर .लोटना चाहा'। 
फल यह हुआ कि वह जहां की . तहां संवणण :का स्तम्म हो 
गई। ठीक . यही दशा उन लोगों को है जो. ऊपर की ओर 
चढ़ते रहते है ओर जो अपनी पूर्वाय स्थिति से हृटते रहते. है, 
तथा जो शआगे बढ़ना अस्वीकार करते दे | पंदली दशा उनके 
लिये श्रच्छी है, किन्तु 'ज्योंद्दी वे पीछे लोटना चाद्दते दे, 
आगे बढ़ना अस्वीकार करते है, और अपने को नामों -तथा 
रूपो के द्ाथ बेच डालते है, उसी क्षण वे अपने को लवण के 
स्तम्भ में बदल लेते हैं । ऐसी स्थिरता या धर्मान्धता क्लेश 
का कारण द्वोती दे । ये पश्च-मनुष्य अच्छे मनुष्य भल्रे दी हो, 
परन्तु उन्नति करना आवश्यक है, आप श्रार्गे बढ़े चलिये।; 


अब हम चोथे मण्डल पर आते हैं, पटरे पर जो केन्द्र 
(घ) के साथ खबित हुआ है'। यह मलुष्यं रूप में 
अल हे भनुष्य है। यह साधारण मनुष्य है। उसके मण्डल 
चुत का मिलान चन्द्र-मर्डल से किया जा सकता है +। 
चन्द्रमा पृथिवी के गिर्दे एक मण्डल खींचता है। इसकी आहंति . 
गोल की श्रपेत्षा अएडाकार अधिक है। यह चन्द्र-मनुप्य कोन है? 
चन्द्रमा का मार्ग वहुत बड़ा दे । चन्द्र मनुष्य कदाचित्‌ सुखी है। 
ह मनुष्य सम्पूर्ण राष्ट्रया जाति से अपनी एकता ' स्थापित 
करता है। आप उसे देशभक्क कद सकते हैं । उसका मएडल 
बहुत बड़ी है। जिनकी सेवा में वह लगता है वे किल सम्प्रदाय- 
युक्क दै,इस की उसे पंरचाद नहीं होती। जाति-पांति,रंग,ओर पद्‌ 
का ध्यान छोड़कर वह अपने देश के समस्त निवासियी का पक्त 
पुष्ट केरना:ही अपना फत्तेव्य समझता है। चह दादिक स्वा- 
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आंतठ- के योग्य हैं, बड़ा ही भला है। वह मनुष्य 5, किन्तु इससे 
आधिक नहीं । आप जानते हैं कि चन्द्रमा .समुद्र में सत्तोभ 
'का कारण- होता: है, ज्वार ओर भाटा पद करता है। इसके 
सिवाय, आप जानतें हैं कि पागल भी चन्द्रोपहत कहे जाते 
“है। निस्सन्देह, चन्द्रमएडल अच्छा मण्डल है | किन्तु: उर 
“अवंस्था. का विचार कीजिये .जब चन्द्र-चर अपनी स्थिरि 
अचल बनाते. हैं; जब ये लोग स्वार्थपरायण हो जाते हैं भर 
इनकी स्वायपरता में घनता आती है। इनकी .स्वाथपरत 
'का अथ है देशभक्ति,ज्ब वह कठोर वनादी जाती है,जव उस 
में खनता: आजाती है। इसका क्या फल होता. हे ? चह क्रान्तिय! 
“ओर पागंलपन पेदा करती -है ।-बह एक राप्द को दुसरे राष्ट 
“का विसेधी बनादी-है, ओर तवे संग्राम तथा खूनखरबा 
होता है।.हज़ास और कभी-२ लाखों प्राणी रक्त वहाते, गिराते 
“और पान करते हुए.इस सुन्दर पूथिवी का खुसुख नरसमेध 
से लज्जित तथा -स्क्के स लाल कर देतें हैं। जिन्हें वे अक में 
भरते हैं, जिनके. प्रति वे अजुकुल हैं उनके लिये वे वहुत अच्छे 
हैं: । कन्तु जिनके विरुद्ध वे उठे या प्रतिकुल्न हैँ उनके प्रति 
'उनके-भाव -पर ध्यान दीजिये। वाशिंगटन -अमेरिकर्नों के 
: शित्र.चहुतः अच्छा है, कन्तु ज़रा अग्नेज़ी के मनसे तो पूछिये। 
“अश्ज्ञ देशभक्त, जहाँ तक उस देश का- सम्बन्ध है. जिसे वे 
अपना कहते है, चहुत श्रच्छे हैं, किन्तु जिन जातियों का 
जावन रक्त उनकी देशभक्कि-चूस रही है, -उनके सम्बन्ध में 
डेनका विचार कीजिये | 
.* -सव-क अन्त से हम पाँचवे मण्डल पर आते हं। इसका 
बकबका कैन्द्र अनन्तता तक पहुचता है, अथवा यो. कहिये 
कि व्यासाद अनन्त दो जाता है। और. मण्डल का 
क्या होता है! जब व्यासारं अनन्तता की खबर लेता है-तब 
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मण्डल सीधी रेखा हो ही ज्ञायगा । सब वांकपन जाता' रहा। 
सीधी रेखा सर्वत्र ही] समता और विना पक्तपात के गुज़रंती है । 
' नतोायद किसी के लिये अमुकुल है, न प्रतिकुल । मएडल ठीक 
रेखा, सीधी रेखा ही जाता है। साया टेढ़ापंत सिट गंया। 
सारी बंकता लुप्त हो गई | ये देवमलुप्य हूँ'। इंनके 
मण्डल की तुलना सूर्यकृत मण्डल से की जा सकती है। आप 
जानते हे कि खूथ की गति सीधी रेखा में दोती हें । उसके 
मण्डल का व्यासारँ अधीम दै। सूथ्ये प्रभा का पुंज है। यहे 
पक ऐसा मण्डल है जिसका केन्द्र सर्वत्र है, ओर घेरा या 
परिघ कहीं नहीं । यह देंव-मंए्डल. है. | ये म॒क्त: पुरुष 
हैं। सब कष्ट, भय, शारीरिक आकांक्षाओं ओर स्वथिपरंता 
से मुक्त, ये स्वाधीन मनुष्य है । क्या सीधी रेखा मे हम कोई 
स्वार्थपरायण॒ता नहीं पाते हैं सीधी रेखा सीधी रेखा हैं, , 
उसमे कहीं पर भी काई अटकानें घाला विपषयविन्दु हम 
नही देखते हैं:। यह स्थान से होकर गुजरती दे, कोई स्वार्थी 
छोटा केन्द्र ऐसा नहीं हे जिसका यह चक्कर कांटे, कोई 
भी चीज़ इसे घुमानेवाली नहीं हें। यहां स्वाथेपरता का 
'विनाश हो जाता है. अथवा' आप कह सकते हैं कि, यहां 
वास्तविक आत्मा की उपलब्धि होती हैं। आंप देंखते हें. क्रि 
हमने -विन्दु-मएडल, स्थूल स्वाथेपंरता से प्रारम्भ किया था 
और अब उस छोटे ले बिन्दु ने बढ़, फेल और 'विकाखित 
होकर सौधी रेंखा को रूप धारण किया है । थे देंवमंसुष्य 
हैं । ये वे लोग हैं जिनका घर यह विशाल' विश्व है, जांति, 
पॉति, समाजं, सम्धदाय,देश,रंग जिनके . लिये एकंसमान है । 
अब आप अ्रग्रेज हो या अमेरिकन, बोद्ध हो या मुसलमान, 
अथवा हिन्दू हो, या कोई भी हो, ओऔरप रांमे की . आत्मा हैं । 
आप उसके लिये आत्मा की आत्मा हैं'। यंहांस्वोथपरताो की 


द्ष्द स्वामी रामतीर्थ- 


अद्भुत वृद्धि होगई है, यह एक अनूठे प्रकार की स्वाथेपरा- 
यणतों है। विस्तृत ससार में स्वय हू। विश्व फेस मनुष्य 
की आत्मा दे | विशाल जगत, छोटे से छोटा प्राणी, खानिज्ञ 
डक्लिउंज, इन सव की आत्मा इस मनुष्य की आत्मा होजाती है।. 

इस. पूर्ण मुक्कावस्था को पहुंचे हुर महात्मा के पास 
एक शिष्य आया और लगभग एक चषे तक उसकी 
सेवा में रहा | शिष्य जब गुरू से विश्व होने लगा तो भार- 
तीये रीति के अनुसार वह चरण छूने तथा साष्टाह्न दरडवत 
करने लंगा | गुरू ने मुलक्याते हुए उसे उठाया और कहा, 
“प्यारे, तुम्दारी: शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुईं। अभी तुम में 
बड़ी कमी है । कुछ काल तक ओर ठहरो” । कुछ दिन गुरुदेव 
के पवित्राश्रम में वह और रहा, तथा अधिकाधिक अजुप्राणित 
होता रंह ( उपदेश पाये )। उसे आत्मानुभव होगया। वह 
विशुद्ध आत्मा से परिपूर्ण थ।। वह गुरू के आश्रम से चला 
गया, यह भी ध्यान उसे नहीं रह गया 'थ। कि चंद चेला है. 
या रवय गुरू । समग्र ससार,विशाल विश्व को अपनी चास्त' 
विक आत्मा समक्रता हुआ वह चल दिया। ओर समग्र 
ससारजब उसकी वास्तविक श्रात्मा हो गया, ते। चह, आत्मा 
कहां ज/ सकता था. ? जब आत्मा प्रत्यक्ष अग्रओर परमाणा 
में व्याप्त है, प्रत्येक अण और परमाणु को परिपूर्ण किये है; 
तो बद कहाँ जा संकती है! ऐश पुंढंष के लिये जाने ओर 
आने का वात पेरथेंक हो ज्ञाती.है। आप एक स्थान से 
दूसरे स्थांन को तभी जा सकते ६, जद जिस स्थान को आंप 
जाना चाह4 € वहा पहलें हा से न ह( ।-अवब वह अपने को, 
प्रकृत स्वयं को, अन्तगेत पंरमात्मा को,' सर्वव्यापी परमात्मा 
को स्रोज चुका था, ओर जाने या आने का विचार उसे कैले 
ही संकंता था जाने और आने के विचार उसके पलिये लोप 


आत्मविकासः- ३७ . 


हो गये वह आत्मालुभव की अचस्था'मे--था। शरीर का 
जाना एक प्रकार को प्रतिविम्ब-क्रिया थी। वह अपमें- में 
था, उसके लिये जाना या आना कैसा |-तव गुरू जी संतुष्ट 
हुए । इस प्रकार ग्रुरु ने परीक्षा-ली और उसकी निर्मल 
योग्यता प्रमाणित की । शिष्य ने गुरू को धन्यवादे- नहीं- दिया 
ओर न प्रणाम किया | इस दंज तक एकता में वह लीन हो 
गया था कि धन्यंवाद की भावना वहुत पीछे छूट गई थी. 
तब गुरू ने जाना कि उसने मेरे उपदेशों का- ठोक २ मे 
समझा है। यह पूर्यांचस्था है, जिसमें यदि आप'उस मनुष्य 
का आदर करते हैं, तो वह कहता है कि तुम मेरा निरादर 
कर रद हो | “में इस शरीर में ग्रवरुद्ध नहीं हूँ, मे यह छोटा 
सा शरीर मात्र नहीं हैँ, मविशाल- विश्व हूँ, में तुम हैँ; और 
अपने दी मे मेरा सन्‍्मान करो" । यंह उस मनुष्य की दशा दे 
जो कोई वस्तु तुम्हारे हाथ बचता नहीं है। यह उस मनुष्य 
की दशा है, जिसके लिये शरीर को मान ओर अपमान 
निरर्थक है, यश और अपयश कुछ भी न्रहीं है - :.- ._ 

भारत में एक साथु के पास -एक मनुष्य; जो रज्ञा,था, 
आया ओर साप्टाक्ञ दृंगडबंत की ।साथु..ने राजा. से इस 
बविनंय का कारण पूछा | राजा ने कंहा, “महाराज 5 पूज्य 


महात्मां ज्ञी | आप साधु हे ओर आपने इस राज्य को त्याग 
करं; जिसके आप पहले शासक थे; यह- आश्रम अहण किया 


है। आप बड़े त्यगगी महानभाव है, इस लिये. में आपको 
इंश्वरवत्‌ समझता हूं ओर -आपकी. उपासना करता, हैँ”। 
आप .जानते ६, भारत- में: धनवानों का अधिक, भादर नहीं 
होता है। भारत:म लोगों का आदर. उनकी त्याग. को मात्रा 
के श्रज्"े लार होता-है और चहां- मान.का मुख्य सिद्धान्त यहां 
से भिन्न है। सवेशक्किमान धनदेव की अपेक्षा परमात्मा. पट 


झर्घ स्वामी रामतोथे: 
अधिक भरोसा किया जाता है। राजा त्यागी पुरुष का सत्कार 
कर रहा था |'साधु ने राजा को उत्तर दिया, “यदि इस 
कारण से तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, तो मुम्े तुम्हारे चरण 
धोना चाहिये, कुक कर प्रणाम करना चाहिये-। क्योंकि, 
ऐ राजा | इत संखार के सब साधुओं के त्याग से तुम्हारा 
त्याग अधिक है” । यह बड़ो ही विचित्र वात है।। यह कैसे 
हो सकता है? तव साधु ने समझाना शुरू किया-। “ऋतपना 
के कि, एक मलुष्य एक भव्य भवन का अधिकारी है और 
उसका कूडा करकट उसने वाहर फेक दिया है। बह घर का 
केवल गद-गुवार त्यागता है या बाहर फेऋूता है। क्या वह 
त्यागी है?” राजाने कहा, “कदापि नहीं,वह त्यागी नहीं दे” इस 
के वाद साधु ने कहा, ' दूसरा आदमी घरका कूड़ा करकट तो 
जमा करता है और सारा मकान, विशाल भवन त्याग देता है | 
इस मनुष्यको तुम क्या समझोगे !” राजा ने कहा,.'यह मनुष्य 
जो केवल कूड़ा करकट सञ्चय करता है और पासाद त्या-. 
गता है, त्यागी भर्ुष्य है” । इस पर साधु ने कद्दा, “भाई ! 
राजन, तव लो तुम्ही त्यागी हो, क्योकि वास्तविक आत्मा 
परमेश्वर को, जो भव्य भवन है. वास्तविक घर, स्वर्ग स्वर 
का स्व है, तुमने त्याग दिया है, और केचल उसका कूड़ा 
करकट, यह शरीर, यह तुच्छ स्वार्थपरता तुमने रख छोड़ी 
है | मेंते कुछ भी नहीं त्यागा है। में स्वयं ईश्वर का ईश्वर 
हूं ! संखार का स्वामी हूँ” । हा 

५. भी २ इन लोगों को इन लिख महात्माओं को जो उन्नति 
का चरम अवस्था में पहुंच गये हैं, कुछ लोग तुच्छु समझते 
और सनकी कहते हैं। किन्तु ज़रा इनसे पूछिये तो सदी कि 
भला एक क्षण के लिये भी ये अपना देवी आननन्‍्दू, परम खुख 
जो इन्हें ईश्वरमद में प्राप्त होता है, संसार की समस्त. 


आत्मविकास- कद 


सम्पत्ति और वैभव से बदलने को तैयार दे ? कदापि नहीं, ' 
कदापि नहीं । इन्द्रियगत छुखों के द्वार पर, रक्तमांस फी देह: 
के द्वार पर जा २ कर दाथ फैलाने के श्रभ्यासो, सस्पात्ति- 
शाली कददलानेवालो का मिखारीपन का भाव इन्हें तुच्छ औरे' 
तरस के योग्य दिखाई पड़ता है। आनन्द आपके अन्तरगत 
है। तो फिर शोचनीय और पीड़ित अवस्था में इधर उधर 
भटक कर भिखारी का स्वांग, छुद्र कण का सा बर्ताव, क्यों: 
करते हो? आओ, अपनी अन्तरात्मा, स्वेशक्तिमान, परमेश्वर 
का अनुभव करो, और पूर्णाननद में ड्वव कर यह गीत गाओ। 


' मैं कण हूँ रवि की किरणों में, भालु प्रज्वलित-भी मैं हूं, 
*थां विश्ञाम करो, ? यह श्राशा अण॒गय को देता मैं हं। . - 
पृथिवीमणडल; नम के ग्रह सव मंगल, बुध, गुरु, शनि, राकेश, 
 बंढ़े चलों' शुभ कम तुम्दारा और यही मेरा आदेश ॥ 

मैं ऊपा की लाली हूँ, फिर सांस समय फी मन्द समीर, 
मन्द ध्यंनी हैँ पत्ती की, त्यों सागर का कल्रव गेंस्तीरं 
प्रेमिंकी सांचेशं विनय, कोमल युवती की भयवानी, 
योद्धा, अंसि जो करती दव॒तं, झंडु मालहृदेय की ढुःखखानी॥ 
पुष्प मनोहर, अमर मही हैँ, गला से उठने वाली तान, _ 
चकमक पत्थर, चिनगारी, लो, औ पतिंग जो देता जान, 
नशा ओर अंगूर सभी कुंछ, मच, मुश्के, भभका ताली, 
सत्कारी, पुनि अतिथि, यात्री, सुन्दर रत्तो'की थाली ॥ 


भने भोरि रहें लाख तेरि प्रभासव साज सजावद राजन की। 
स्वर्ग तुही जगज्योति औ ज्ञान है भानद राशि अराधंन की ॥| 
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- उपासना । 
थक की लीक 7 


युयोध्यस्ाज्जहुराणसेनी । भूग्रिष्ठ॑ति तम्रडक्कि.विधेम । 
हे हज (ज० यज्ञ सं० ) 
: डड़े ठेढ़ी बांकी ये चालाकियां सब॥ 9 
रहे ढालें तलंबार इक आपं'हा अब ॥ 


गा ५ आम 


को देव के पास विठाना! उपासना हे, श्रथवा उपासना 
उस शवस्था का नाम है जहां रोम रोम भें राम रच जाय, 
मन अमृत में सीग' जाय, दिल आनन्द में डूब जाय | इसके 
तीन द्रजे है, जैसे” पत्थर की शिला का ' गंगा में शीतल डी 
जाना, कपड़े 'की गुड़िया' का अन्दर वाहर जल-में निशुड़ने 
जग जागा, और मिसरी की डंली .का गंगा ' रूप होंजनों |. 
कभी कभी सजन, ध्यात़; आराधना, अशुंसन्धान' आंदि भी 
इसी को कहते है, सीधी सादी-बोल चाल में ईश्वर को याद 
(स्मरण ) करना उपासना दे। 


ख़बरदार, भूलने नपाय.. | ..... ८. 
“टणबन्सपूशन्जिम्रन्नएतत्गचछन्स्वपन्शवर्सन्‌ | -  , 
प्रलपन्चिसअन्यहन्तु न्मिषणिभिषज्नपि ॥ (गाता) 

अटल नियमश-पाठक -! वहुत बातों से क्या लाभ £ एक 

ही लिखते हैं. आयरण में लाकर परताललों;.ठीक न दो; तो 
लेखक के दाथ काठ देना और जिव्हा निकाल डार्लिना ।:ज़रां 
कान खोल कर खुन लो और दिल-की. श्रांख:खोल- कर पढ़ 
लो प्यारे, कृप में कूंद कर साले न गिरना ते कदाचित्‌ दो 


उपासना, : छ१ 


भी सके, परन्तु जगत के किसी पदार्थ की चाह भें पड़ कर 
क्लेश से चच जाना कभी नहीं हो सकता। झूय्ये उदय हो 
और प्रकाश न फेले यह तो कदाचित्‌ दो भी जाय, परन्तु 
चित्त में पवित्र भाव और ब्रह्मानन्द होने पर भी शाक्ति, शो 
आदि मानो हमारी पानी भरने वाली दासी न हो जांय, कंभी 
नहीं हो सकता, कभी नहीं। मीनार पर चढ़ कर नककारे 


की चोट पुकार दीौ:--.._- - 
सत्यंभेव जयते नानृतम्‌ ॥ [सुण्ड" उप०-] 
सत्यं जानमनन्तं अहम ॥ [ तैत्ति० उप० ] 
वह सत्य क्या है? -..  * * का: 
तमेबैक' जानथ भ्रात्मानमन्या वाचोविमुब्बध ॥ 
[ झुण्ड० उप*ण्त | 
/। बस एक भ्रात्मशान है अमृत रस की खान * + , ४ 


और ।;चांत चक वक बचन रफ भाक मरना जान ॥ -, 
नान्‍य पन्‍था विद्यतेडप्ताय ॥ (स्वेत"् उब०] , 
शात्वातं, स॒त्युमत्येति नान्‍्यः पन्‍था विम्ुक्तये ॥ . “* : 
मृत्यो; स सुत्युमाप्नोति य इह चानेंच पश्यति ॥- - - 
[ कढ० उप9 ] 
असनलेव स भवति। अशदुशहिति वेद चेत्‌ ॥ 
श्रस्ति त्रह्मेति चेद्ढेंद्‌ ॥ सन्तमे्न ततो बिदु। ॥ 
, .-- &, [तत्ति० उप० ] 
कभी न छूटे पीड़ ढुःख से जिसे व्रह्म का शान नहीं ॥ 
) जै नर राम नाम लिव नाहीं सोनर खर कुककुर सूकर समे | 
द्ुथा जिये जग माही ॥. ६ तुरुसीदास ] * 
सूर सुज्ञान सपूत सुलचण गणियन गुण गरुआई | 
विन हरि भजन इंदारुण के फल-तज़त नहीं करुआई ॥ 
सो संभति जल जाय कंथा नहीं राम की । 


४३० स्वामी रामतीयथे-- 
विन खेती के वाड़ भला किस काम की ॥ 
* जो चयन कि वेनीर हैं वेनूर भले हैं॥ 
द हे लक्ष | ४४०8 
आंत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेंव तु । . . . 
* बुद्धि ठु सारथि विद्धि मनः प्रशहमेव थे ॥ “किंद० उप] . 
शरीर रुपी दग्गी में जीवात्माो ने वंठ कर, बुद्धि रूपी - 
'ईस द्वारा मन की लगाम. डोरी से इन्द्रियां के घोड़ो को 
हांकत २ आखर जाना कहां है ? “विष्णोंः परम पदम 
लक्ष ती ब्रह्म तत्व ह, त्ह्म साक्षात्कार बग्रेर सेरेगी नहीं, 
अनात्म दृष्टि दुःखरूप है। खुशी खुशी /(उत्लाहपूर्वक) चित्त 
में स्नेह मोह आदि रखते हो-! सैय्या. ! काले :नाग को गोंद्‌ 
में दूध पिल्ला २ कर मत पालो। सत्य स्वरूप एक परमात्मा 
को छोड़ और कोई विचार भन में रखते हों? वन्दक की 
गोली दहेज में कस नहीं मार लेते, मार्ग में कहां तक डैरे 
डालोगे ! रास्ते में कहाँ तक महिमानियां- खाओगे.? यहां 
निया सराय मर मां तो नहीं चेंठी हुईं ! आराम अगर भालते 
ही तो चले राम के- धान में.। 
उपाधना की आवश्यकता | 
यस्‍्त्व चिज्ञानवान्मवत्य युक्केव मनसा सदा | 
५. पस्वील्द्रेयाएय चश्यानि दुष्टाश्वा इच सारथे:किठ० उपणु 
विज्ञान रहित; अयुक्त मन वाले की इन्द्रियां वेबस विगड़े 


| 

0०० 

हक की तरह मजल तक पहुंचना तो 'कहां रथ को और 
हद मे वेठे को, कुआ और गंढों में जा गिराते हैं, जहाँ रोना 

और दांत पीसना होता है'। यदि इसी जन्म के घोर रौरव॑ से 
पैचना इष्ट हो, तो धोड़ों को खिधाना और :सौधी राह पर ह 


चलाना रूपी यमनियम की आवश्यकता है। पंर लाल यत्न 


श्र 


डपासना.. - डरे 


कर देखो जब तक तुम्दारा साइस (सारथी) घुंदली आंलो 
वाला काना सा द्वै तव तक कीचड़ में ड्ूबोगे, और रेत में 
धंसोगे, गढ़ों में गिरोगे, चोटे खाश्रोगें, चितलाओगे । वबावा | 
सांसारिक बुद्धि को सारथी: बनाना दुःख ही दुःख पाना है। 
अब वात सुनो, फतह (जय) इसी में है कि अपनी मन रूपी 
चागडोरी देदो, देदो उस कृष्ण फे हाथ, वस फिर कोई ऊखत- 
रह नद्दीं, चह इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र से जय के साथ लेही 
निकलेगा। रथ हांकने में तो चह प्रसिद्ध उस्ताद है। आवच- 
शयकता दै हरि को, रथ, घोड़े ओर चागे सोप कर पास 
बिठाने श्रथात्‌ उपासना की । 

५ सच्चे घमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण बज | 

अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ञयिष्यामि माशुचः” ॥ 

“संगात्सजायतेकामः कामात्कोघोडमिज्ञायते” [गीता] 

पदार्थकामना और विपयवासना से सर्च साधारण पुदपों 

की चद् गति होती है, जैसे जल में पड़े हुए तुम्बे की, श्रांधी 
ओऔर श्रव्धि के अधीन होगी | ऐसे अनथ का द्वेतु विषयसंग 
तो हर वझ्त ही रहे, ओर इस रोंग की निवारक ओऔपधि 
(उपासना,अ्रनुसंधान) कभी न की जाय तो ऐसी आत्महत्या 
के बदले अवश्य, 
श्रखुया नाम ते लोका अ्न्धेन तमसावुता। ॥ [ ईश० उप०] 
में दारुण दुःख सहने ही पड़ंगे। यदि कांटा पर पड़ जाने से 
परमेश्वर याद आता हो, तो प्यारे जब देखो कि संसार के 
कामधधों में उत्तक कर राम भूलने लगा है,कट पट अपने तंई 
जुकौले कांदो पर गिरा दो, और कुछ नहीं तो पीड़ के वद्दाने 
याद आ ही जायगा, परदें भे रोना, दिल को पीदना, छिप 
कर डाढ़ें मारना भी अवश्य फ़ायदा करेगा | 


है 


88 स्वामी रामतीर्थ, 
डपासनां दो प्रकार की 

प्रसिद्ध हैः-प्रतीक्ष और अहंग्रद । 

प्रतीक उपासना “में बाहर के पदाथों में पदाथदष्टि हटा 
कर जहां को देंखना होता है। अदंश्रह उपासना में अपने अन्द्र 
जो अंहंता ममता केल्प रक्‍्खी है उससे पहला . छुड़ा कर 
ब्रह्मही बह्म देखना होता है। यदि वाहर के प्रतीक को सत्य 
आन कंर ईश्वरकल्पंना उसमें की जाय, तो वह इंश्वर 
डपोर्सना नहीं तिमिरपूजा ( दुतपरस्ती ) है । इसी पर 
व्यास जी के महामामांसा दंशन के अध्याय ४ पाद १ सत्र £ 
से यूँ आज्ञा की है। 

' - ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्पात्‌॥ 

अथात्‌ प्रतीक में तल्मदष्टि हो, ऋह्म मे पतीक भावना मत 

करो। और अंहंग्रह उपासना के सम्बन्ध में यूं लिखा है। 
_+ झआत्मेंति तृपगच्छुन्ति आहयन्ति थे ॥ 

हे बहामीमांसा ४- १. ३ 

अथांद प्रह्म को अपना आत्मा ( अपना आप ) वारम्वार 
चिन्तन करों | वेद का यही भत हैं. और यही उपदेश | इन 
दोनों भकार की उपासना में अभिम्राय और लक्ष एकद्दी है. 
बह क्या 

स्व खाल्वद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 

मु हक [ छां० डप० ] 
ठंडी छाती से अन्दर वाहर घरह्मही चह्म देखो । 
अथ रूलु क्रतुमय३ पुरुष: ॥[ छां० उप०] 

जैसा भी पुरुष का विचार ओर चिन्तन रहता है वैसा 
ही वद अवश्य हो जाता है, तो प्रह्मचिन्तन हीं क्‍यों न दृढ़ 
किया जाय, अथात्‌ अपने आपको ब्रहारुप ही क्‍यों न 


उपासना, - छर 


ते रहें । इसी पर श्रति फा वचन है, “बह्मचिद्‌ ब्रह्मव 
भवति”? ॥ [सझुण्द० उप० ] ट 


अहंग्रह ओर प्रतीक उपासना दोनों में नामरूप संसार 
(बुत) को ढाना इप होता है घनाना नद्ठी । जल ब्रह्म दै,स्थल 
च्रह्म है, पचन घहा दे, आकाश ब्रह्त दे, गंगा ब्रह्म है. इत्यादि 
प्रतीक उपासना के रूपदर्शक वाक्यों भ जल, स्थल, पवन, 
श्रादि के साथ ब्रह्म को कही जोड़ना (लकलन फरना ) नहीं 
है जैसे यह सर्प काला है, इसमें सप॑ भी रहे हैं शौर काला 
भी । किन्तु यहां तो बाघ समानाधिकरण का है, जैसे किसी 
भ्रांति चाले को कहे यद्द सपप रस्सी है. यहां. रस्सी काले रंग 
की तरह सर्प के साथ समान सत्ता वाली नहीं है, किन्तु 
गस्लीही है सर्प है नहीं । इसी तरह सच्ची उपासना चह्द है 
कि धारारूप जल दृष्टि में न रहे, प्रह्म चित्त में समा जाय, 
स्पदरूप पवन दृष्टि से गिर जाय, अहमसत्ता मात्र ही भाव 
हो, प्रतिमा में प्तिभापन उड़ जाय, चैतन्य स्वरूप भगवान 
की मांक्री दो। जैसे किसी प्रेम के मतवाले घायल ने प्यारे 
का प्रेमपन्न पढ़ा, उसकी दाप्ट तो प्यारे के स्वरूप से भर गई, 
अब पन्न किसको दीख पड़े । (गोपियां उद्धव को कददती हैं,यह 
पाती अव-कह्दां रक़खें, छाती से लगाती हैं तो जल, जायग्ी, 
आंखे पर धरती हें तो गल जॉयगी ! उपासना मे. मस्त के 
लिये इन्द्रियश।न ते। एक छेड़ जैसी रद्द जायगी। प्यारे ने 
चुटकी भरी, चुटकी वस्तुतः कोई चौज़ नहीं हे, प्यारा 
चस्तु रूप दे । इसी तरद लव इन्द्रियों का ज्ञान एकही एक 
प्यारे की छेड़छाड़ रूप भतीत होगा:- 


आई पवन जघ ठम उमक, लाई बुलावा श्याम का॥ 
भाई, उपासना तो इसी का. नाम.दे जिछमे ज़वाने ने तो 


ष्ठ् स्वामी रामतीर्थ- 


'बंयो हिलना है, शरीर की हड्डी और नाड़ी तक के परमाणु 
हिल जाय । यह नहीं तो, आंख मूंदो, नाक॑ सुंदी, कान: सूंदी 
मुख मूंदो,गाओ चाहे चिल्लाओं, तुम्हारी उपासना बल .एक 5 
खिचरूप है,. जिस में जान नहीं। वड़ा छुन्दर चित्र सह, 
रविवंस्मी का मान लो, पर खाली तसवीर से क्‍या है ह .. 


पदार्थों में इस बह्मदष्टि को दृढ़ करना और विषय 
भावना: का मिटाना रूपी उपासना, कुछ .चैसा अध्यारोप 
(कुलप +) शक्ति को वढ़ाना और वरतना न जान लेना, जैसा 
शवरंज में काठ-के टुकड़ा को बादशाह, वज़ीर, हाथी, घोड़ा, 
प्यादा मांन लेते है | जल ब्रह्म हैं, आकाश ब्रह्म: है प्राण 
त्रेह्म हैं, अग्नि ब्रह्म है, मन ब्रह्म है इत्यादि उपासना के रूप 
तो अवस्तु को मिटाकर वस्तुभावना जमाते हैं | यदि यह 
खाली मान लेना ओर कल्पनामात्र भी हो तो वैसी कटपना 
है, जैसे बालक ग़ुरूजी के कदने से गुणा करने और भाग देने 
को रीति को मान लेतों है । भाग देने ओर गुणा करने की 
यह विधि क्यो ऐसी है और क्यो नहीं,और इस रोति द्वारा उत्तर 
के-ठीक आजांने में कारण क्‍या है, यह बातें तो पीछे ऑयगी 
ज़्व बीजगणित (अलज्जंवरा) पढ़ेगा । परन्तु उस गुरु (रीति) 
पर विश्वास करने से उदाहरण सब अभी -उठीक- निकलने 
लंग, पड़ेंगे। पंर खबरदार ! गुरुजी फे वताए हुए गुरू (रीति) 
को ही और का ओर समझकर मत याद करो | 


प्रतिमा क्या है ? जिसले माव निकाला जाय, सापा 
जाय,तोला जाये, (०४४ 0: 77९0४77ए४7९८7॥) | जब तोलने 
का वद्दा छोटा हो तो तोल का मान वड़ां होंता है। जैसे 
तोलने का वह एक पाव होने पर यदि किसी चीज़ का मान 
चार हो तो बद्दा.एक छुटांक होने पर मोन सोलह होगा। 


उपासना, .. ४७ 


अब दिंदूधम के यद्दां ततीक और प्रतिमा क्या थे ?. इंश्वर 
को तोलने का वद्दा | हिदूधर्म म- अति ..उच्च- खूये; चन्द्रमा 
रूपी प्रतीक भी है| इसले उतर कर शुरू प्राह्मण रूप है, गो 
गरुड़ रूप भी, अश्यत्थ बृन्दा रूप भ्री, कैलास गंगा रूप भी 
- ओर ठिगने से. गोलमोल काले पत्थर को भी प्रतिमा (प्रतीक) 
रूप स्थापित कर दिया है| यह छोटे से छोटा प्रतीक फया 
परमेश्चर को तुच्छ बनाने के लिये था ! नहीं जी, प्रतीक का 
छोटा करना इस लिये था, फि ईश्वरभाव और प्रह्मदष्टि का 
मुद्र बह निकले, जब उस नन्हे स पत्थर को भी बह्म देखा, 
तो वाक़ी अखिल पदाय और समस्त जगत्‌ तो अवश्यमेव 
ब्रह्मरूप भान हुआ चाहिये । परन्तु जिसने मूत्तिपूजा इस 
समभ से की, कि यह ज़रा सा पत्थर ही ब्रह्म है, चह हो 
गया “पत्थर का कीड़ा” । 
परा पूजा । 
* पदार्थ के आकार, नाम रूप आदि से उठ कर उसके 
'ओआननन्‍्द और सत्ता अश में चित्त जमाना, पद या शब्द से 
डठ कर, उसके श्रथ में जुड़ने की तरद्द चर्मेचचु से दृश्य मान 
सूरत को भूल कर ब्रह्म में मग्न द्ोना रूपी जो उपासना है 
क्या यह किसी न किसी नियत प्रतीक छारा ही करना 
चाहिये ? प्रतीक तो बच्चे को पाटि की तरद दे, उस पर 
जब लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहां लिख सके। 
ब्रह्दगशन की रीति श्रा गई, तो जहां दृष्टि पड़ी ब्रह्मानन्द्‌ 
'लूटने लगे | प्रतीक उपासना तव सफल 'होती दे जब वह 
हमे सर्चत्र भ्रह्म देखने के योग्य वना दें । सारा संसार मन्दिर 
बन आय, दर पदार्थ राम की भांकी' करादे; और दर क्रिया 
पूजा हो जाय। * 2 
जैता चलूँ तेती प्रद्खना; जो कुछ करू सी 'पूजा। - 


शरद स्वामी रामतीर्थ. 


, गृह डचान एक सम जात्यो, भा मठाइयों दुजा ॥ ' 
सच्ची और जीती उपासना जिनके अन्दर योवन को 
प्राप्त होती है, उनकी अवस्था श्रति ( चेत्तिरीय-शार्खी ) 
यूं प्रतिपादन करती हैं। 
यद्॒दुश्यते सा दीक्षा, यदृश्नातितदचिः यत्पिवति 
तदस्य सोमपान, यद्वमत तदुपलद्‌ः यत्संचरत्युपाचिशत्यु 
सिए्ठत छ प्रवग्यों, यन्मुख तदाहवनीयों, यव्याहतिराहुति 
यद्रुय विज्ञान तज्जुहोंति [ नारा" उप० ] 
सुक्लि, शांति और खुख चाहों, तो भेदभाव का मिटाना' 
और बह्मदृष्टि का जमाना ही एक मात्र साधन है। 
यह दृष्टि क्यों आवश्यक है? क्योंकि वस्तुतः यही वार्ता है, 
“ बंह्मसत्यं जगन्मिथ्या | ह 


अगर गर्मी, भाप, विजली आदि के कानूनों के अनुसार 
रेल, तार, चैलून आदि यन्त्र वनाओगे तो चल निकलेंगे 
र क्रानून को भुल्ाकर लाख यत्न करो, अधेरी कोठरी से 
कहां निकल सकंते हो ? श्रव देखो, यह' अ्रध्यात्मक कानून 
(अभेंद भादेना ) तो तंत्वचिज्ञान (साईस) के सब नियमों का 
नियम है, जो देद में दिया है । इसे वत्तोव में लाते हुए क्यो 
कर सिद्धि हो सकती है! अमरीका के महात्मा अमरसन 
(४000780॥ ) ने अपने निज के प्रतिदित की अजुभूत परीक्षा 
( रूहान। तजरुबे ) को पक्तपात राहित देख देख कर क्या सच 
कह.दिया-दे “ किसी चस्तु को दिल से चाहते रहना, अथवा 
दांत निकाल कर अधीन भिखारी की तरद्द दूसरे की प्रीति 
का भा रहना, यह प्रवित्र भ्रेसे नहीं हैं। यह तो अधम नीच 
माह ई | फैचल जब तुम मुझे छोड़ दो, और खोदो और उस 
उच्च, भाष में उड़ ज्ञाओं जहां न हैं रह न तुम, मुझे खिंच 


“उपासना, ४६ 
कर तुक्दारे पास आना पड़ता है, और तुम मुझे अपने चरणों 
में पाथ्रीगे। जय तुम अपनी आंजेकिसी परलगादों,ओर प्रीति. 
की इच्छा करी)ती उसका उत्तर तिरस्कार ओर अझतादर बिना 
कभी और छुछ नहीं मिला, न मिल्लेगा, याद रक्खों ”। 

भाई ! इसमे पन्‍थाई रगड़ की फ्या आवश्यकता है? 
द्वाथ कंद्न'फो आरसी फ्या दे! अगर फ्लेशरूपी मोत मंजूर, 
नहीं ते शांतिपूवेक अपने चिंच की अवस्था और उसके 
सखुसरूपी फल पर एकांत में विचार फरना आरम्भ 
करदी,सच मूठ आप निधर ही शायगा। अगर तुमम विचार- 
शक्ति रोगग्रस्त नहीं है, तो खुदवखुद यह फ़ेलला करोगे कि 
चित्त में त्याग फी श्रवस्था और ब्रह्मानन्द हुए ऐेश्वय्ये, 
सौभाग्य इस तरद हमारे पास दौड़ते श्ाते 'है, जैसे भूखे 
#बालक मां के पास:-- 
यथेद्द छुधिता घाला भतार प््युपासते ॥ सामवेद 
जब हमारे श्रन्द्र सच्चा शुण ओर शांति रूपी विष्णु 
हीगा. तो लद्॒मी अपने पति की सेवा हज़ासे मे, हमारे दंदांज्े 
पर अपने आए पड़ी रहेंगी।कई महुप्य शिकायत करते हैं कि 
भक्ति भर धर्म फरते फरते भी डुःखद्रिद्व उन्हें सताते हैं ओर 
अधर्मो तोग उन्नति फरते जाते है। यह दुःखिया भूलेभाले कार्ये- 
कारण फे निणेय करने में अन्चयव्यतिरेक फो नहीं वते रहे । इन 
को यह मालूम ही नहीं कि धमे क्या है और मक्कि क्या । स्वार्थ 
और ईपी (देंहामिमान) को तो उन्होंने छोड़ा दी नहीं जिसका 
छोड़ना दी धर्म को श्राचरण मे लाना था, अब- उनका यह 
/ मिला कि धर्म फो वर्तेते-वर्तत दुःख- में डूबेः हे, फ्योकर युक्ल 
चा सत्य हो सकंता है? अगर धर्म फो बर्तां होता; तो यहं 
शिकायत जिसमे स्वाय और. ईपा दोनो. मॉजूद:४ कभी न 
करते ।. वे द्रान. और सजन भी धर्म मे शामिल नहीं हो 


* ृ० स्वामी रामतीर्थ. 
सकते, जिनसे अहंकार और शऋमिमान बढ़ू-जांय । जहां पापी 
फुलता फूलता पाते हो वहां छुखभोग. का कारण - ढूढ़े "तो 
उस पुरुष का चित्त श्रात्माकार ओर एकांत रहा था, जो तुम 
ने देखा-नहीं ओर उसके पापकर्म को, परिणाम खोजो तो 
महा क्‍लेश होगा जो श्रभी तुमने देखा नहीं। 

सुम पर किसी ने व्यर्थ अत्याचार 'किया है, तो अंहंकार- 
रहित हो कर पक्तपात छोड़े कर तुम अपना अगलां- पिछला 
हिसाव विचारों | तुमकों चाबुक केवल इसलिये:-लगा “कि 
तुमने की अयुक्क सजोगुण में दिल देदिया था, अत्मसन्सुख 
नहा रहें थे, राम के कानून को. तोड़ बेठें थे। मन के ब्रह्मकार 
न रहने से यह- सज़ा मिंली, अब उस अनथेका[री चैरी से 
- जो बदला लेने और लड़नें:लगे हो, 'ज़रा होश में आओ|-कि 
अंपनी पहली भूल को और मी चोगुणा' पांचगुणा: कर के 
* बढ़ा रहे हो,:और प्रति क्रिया'से उस अपराधीरूप! जगत्‌ के 
पदाथे को सत्य बना रहे हो: और ब्रह्म को मिथ्या । 

बच्चा ! याद रक्खेो,एंठो तो सहदी,उरद्‌ के आए की तरह 
पक्के ने खाशों और बार बार पटके न जाओगे तो कट्दना । 
शरायंः लोग औरो के ऋसूर पर ज़ोर देंते हैं और अपने तई 
बेक़सूर उहराते हैं। हां-प्रत्यगात्मारूप जो तुम दो बिल्कुल 
निष्कलक ह। हो । पर अपने तई शुद्ध आत्मदेव ठाने भी रहो, 
ड्ुपड़ी अ।र दो दो क्‍्यकर' बने ? अपने आप की शरीर मन 
, ईड्धि खरे तादात्मता करनी, और, वन कर, दिखाना निष्पाप; 
. हा ते धार पाप हैं बाक़नी सब पापों की जड़। अब देखो जो। 
.. ऋरूप क़ानून तुमको सत्ये स्वरूप, आत्मां से विप्तुख होने 
भर रुलाए विना कमी नहीं छोंडूता, च॒ह ईश्वर डस अत्याचारी 
“जी आल मे का मर गधा है । कोई उसे ध्या् 

है। डाल. सकता, पसं तुम. कौन हो इंश्वर' 


उपासना... श्ध्ा 


के क़ानून फो अपने - द्वाथ में लेनेवाले ? तुम को-पराई फ्या 
पड़ी अपनी एनैबेड तू। बदला लेने का खयाल विश्वासशत्यः 
नास्तिकपन दे । ४ - 

ओ प्यारे, मेरे अपना आप,द्वेपातुर मूर्ख | जितना ओर 
की चने चबाए चाहता दें, उतना अपने तदे प्रह्मध्यान 
की खांड खीर खिला । चेरी का वैरीपन एकदम उड़ न 
जाय तो सही ब्रह्म है और ब्रह्म को भूल जाना ही दुःख 
रूप भमेला दे। जो तुम्दारे श्रन्द्र हे यही सब के अन्द्रः है। 

यदेचेह तदमुन्न यदमुन्न तद्न्विद ॥ ( कढ० उप०) 

' - जब तुम अन्द्रवाले से बिगड़ते द्वों तो 'जगत्‌ तुमसे 
बिगड़ता है, जब तुम श्रन्द्र का अन्तयौमी रूप बन बैठे तो 
जगत्‌ रूपी पुतलीघर में फ़लाद तो फंसा, क्रिस काठ़ के 
ठुकड़े से चू भी दो सकती ह £ | 

“यो मनसि तिप्ठन्मनसो-च्तरो,य मनो नचेद्‌, यस्य मनः 
शरीर यो मनो5नतरो यमयत्येप त अआत्मान्तयास्यस्त३ 2 । 

४ [ बृह० उप० ] 
जब तुम . दिल के मकर छोड़- कर सीधे ..हो जाओ तो 
तुम्दारें भ्रूत, भविष्य, वत्तेमान, तीनों .काल- उसी दस सौंधे 
ही जायगे | 

प्यारे | जसे कोई मजुप्य मोटा ताज़ा वस्गी, में जा रहा 
हो तो तुम जानते दो कि उसकी, मोटाई फ़िटन. मे. के गदे 
तकियों से नहीं आई, उसकी पुष्ठाई का कारण हिए्हिनाती 

. हुई खच्चरें नहीं दें, वाल्कि अन्न को प्र्नाने से शरीर. बढ़ा 
फ़ैला दे । इसी तरद्द जहां कहीं ऐश्व्रस्य और सोभारय देखते 
हो उसका कारण क़िसीकी चालाकी, फ़्रंदफ़्रेव , कमी, .नहं। 
हो सकते। क़समे दिला कर पूछ देखो। जिस हद तक चालाकी 
फ़न्दुफ़रेंद चते गये, उस हुई तक ज़रूर द्वाति (नाकामयादी) 


श्र स्वाम्ती रामतीर्थ 


हुई होगी।आनत्द,छुख का कोरण और कुछ नहीं था, सिवाय 
झातत+ अथवा अशाततः चित्त -में त्रह्मराव संमाने के -। यह 
अन्न खाते तुमने उसको नहीं देखा तो क्या । और वह खुद 
भी इस वात को.- भूल गया है तो क्रया- (बच्चे कई दफा 
रात को दूध पीते है. और दिन को भूल जाते हैं) पर भाई 
तेल ने तो तिलो ही से आना हे । सुख, आनन्द,इक़बाल कभी 
नहीं, कमी नहीं श्रा सकता. बग्नेर आत्मांकारवृत्ति रहने के । 
यदाचमंवदाकाश- वेशयिष्यन्ति मानचाः * 
तदाहेवमविज्ञाय दुःखस्यान्तों भ्रविष्यति ॥ (इवेता० उप) 
जब लोग चमे की तरह- श्राकाश को - लपेट सकेंगे तब 
देव को जाने. विना- दुःख का अन्त दो-रूकेंगा | 
, डश्टान्त, प्रभाण,दलोल अनुमान से तो यह सिद्ध है दी, 
पर में इस समय -युक्ति,  उक्कि आदि को-अंपील नहीं करता, 
मेंतो बहुत नेंडे (समीप ) का -पता देता हूँ ।यह तुम दो 
और यह तुम्हारी डुनिया है । अब देख लो, खूब आँखे खोलो। 
जब तुम्हारे-चित में दुनिया के सम्वन्धों की तुलना इंश्वर 
माव से अधिक हो जाती है; जब 'मे, भें भाव चित्त में 
त्याग ओर .शान्ति:की , नीचे दवाता है, तो जिस दज तक 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' रूपी सत्य की आचरण से उपेक्षा 
करते हो;-उली दर्ज तक दुःख, खेद, क्‍्लेश तुम्हे मिलता हे 
और अन्ध रूप मे गिरते हो। वनस्पति (8०७४9) और 
रसायणविद्या (006४४४४५) की तरह निज के तंजरुवा और 
मुशाहिदी- [ परीक्षा श्रोर: विचार (,00घशएच।०॥ क्षापे 
७:एध्माए९४। ) ] से यंद सिद्धान्त द्धान्त सिद्ध है 
जगत मे सेय एक ही है और इलाज. (औषधि )-भी प्प्क 
है! चित्त लें अथवा क्रिया से ब्रह्म को मिथ्या श्र - जगत्‌ 
का सत्य'जोवना, एक यही विपेरीत.चूतक्ति. कभी .किसी.दुःख 


5 
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में प्रकट होती है, कभी किसी में। श्र हर पिपत्ति की 
श्रौपाधि, शरीर आदि को-' है. नहीं” समझ कर ब्रह्माग्नि में 
ज्वाला रूप द्वो जाना है। लोग शायद डरते हूँ कि दुनिया फी 
चीज़ों से प्रेम किया जाय तो प्रेम का जवाव भी पाते दैं,परन्तु 
परमेश्वर से प्रेम तो दवा फो पकड़ने जैसा है,कुछ द्वाथ नहीं 
आता । यद्द धोके का खयाल है, परमेश्वर के इश्क़में अगर 
हमार छाती ज़रा धड़के, तो उसकी एकदम वेरायर घड़- 
कती दे और हमे जवाब मिलता है, वल्कि दुनिया के प्यारों 
की तरफ़ से मुहृब्बत का जवाब तबद्दी मिलता दे, जब हम 
उनकी तरफ़ निराश द्वोकर ईश्वरभाव हो फी ओर लेते हैं। 
फिसी ने कद्दा लोग तुम्दे यद् कद्दते हैं, कोई घोला लोग 
तुम्दे चद कद्दते हैं, कह्दी द्वाक्रिम विगड़ गया, कही सुकदमा 
आ पड़ा, कद्दी रोग आ खड़ा हुआ | ओ भोले मद्देश | तू इन. 
बातों से अपने तकले में ब्यंग. न पढ़ने दे, भरें में मत आए, 
तू एक न मान, हऋहा घिना दृश्य. फर्भी हुआ द्वी नहीं। चित्त. 
में व्य|ग और भह्मानन्द को भर ते देख, संघ बलाये आंख 
खोलते खोलते सात संपुद्रों पार न वह जायें, तो संझकी. 
समुद्र में हवा देना । ' | 
एक बालक को देखा, दूसरे बालक को धमको. रद था, 
४आज्ञ पिता से तू ऐसा ,पीटेगा, ऐसा पीटेगा, कि सारीः 
उमर याद पढ़ा करे, ” दूसरे वालक नें शान्ति से उतर दिया: 
“अगर वह मुमे मारेंगे तो भले दी को मांगे न, तेरे दाथः 
क्या लगेगा ? इस बालक फे वरावर विश्वास तो दम लोगो मे 
होना चाहिये, सर्यकर मया[नक भावि'की मितक्‌ पाकर घसुले 
की तरह गरदन उठा कर, घवरा कर, * क्या ? क्‍्य[+ ? क्यों . 
करने लगे! आनन्द से बैठ मेरे यार ! घद्ां.कोई और नहीं: . 
है; तेरा ही परम पिता, यल्क्रि आत्मदेव है, अगर मारेगा भी 


58 स्वामी रामतीथे. 
“भले-के लिये | और अगर तुम उसकी मर्ज़ी पर चलना 
झुरू कर दो ता बह पागल थोड़ा है, कि यूंही पड़ा पीटे। 


एडग्रता में विध्न | 


अपने तई पूरा पूरा ओरं सारे का सारा परमात्मा के 
. इवाले कर देने का सज़ां तव तक तो आा नदी 
पचघ्त ४ $ 

मिध्या कारण- *केता,जव तक संसार के पदाथों में कारणत्व- 
सच्चे: में विद्वास। सत्ता भान होती रहेगी, अथवा जब तक इंश्वर 
हि हर वात का एक मात्र कार ण॒ प्रतीत होने लगेगा। 
अरबी, फ़ारसी, उठे में कारण को “ सबब ” कहते हैं, और 
झरदी मे खबद का पहला अथ है “डोरं-रस्ला” । रूम देश 
का स्वामी ज्वाल (ज्ञो उन लोगो की भाषा में ' मौलाना 
जतात् * नाम से प्रसिद्ध है) लिंखता है. “यह कारण 
कार्येध्ांच रूपी रदसा जो इस जगत्‌ कप में सब घटों के 
गले में बंधा पाते हो, यह क्‍यों फिरता है, इस वेप्राण रज्जु 
ने तो क्या फिरना था, कूप के सिर पर देव चर्खी घुमा रहा 
हैं, पर हमे रस्सा ही सर्व घटियन्च्र को चलाता भानं होता 

है, 'कास्णं कारणानां? तो देव ही है। 


स यथा. दुन्दु्भेहेन्थमानस्यप न बाह्यांहुत्दांडक्नुयाद प्रह- 
राय दुन्हुभस्तु अदरन दुन्दुभ्याघातस्प वा शब्दों गहीतः ॥ 
से ग्रथा शहस्यथ ध्यायमानस्य न वाह्यांहच्दांडक्लुयाद ग्रह 
जाय शहस्य ठु झहरणेन शहसध्मस्य वा शब्दों ग्रद्दीतत॥स 
यथा वाणाय वाद्यभानांये. वाह्यांदच्दांडकनुयाद अहसणयवी- 
णाये तु-प्रहरणेन चीणावादस्य वा शब्दों ग्रहीौतः ॥ बिहण्डपणे 

जैसे ढोल, मृदंग, शहद, चीया, हामोंनियम आदि के आ 
चाज़ सब अपने आप ही पकड़े जाते हैं, ज़ब हम इन वाजों 
वा यन्त्र को काबू करते हैं इसी प्रकार संसार की “कार्य 


हु 
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कारणशक्कि'  एकंदम हमोरे श्रधीन हो जायगी, जथ हम 
एक परमात्मदेव को पंफ्की तरह पकड़ लेंगे | किसी: .चैड़े 
आदमी की सिफ़ारिश,विद्या, चल, धर्नं,मा्लें;मेकान आदि को' 
ओ श्रपनी आशापूरण में फारण ओर द्वेतु ठान बैठते हो,ओर 
आत्मदष्टि का आश्रय नहीं लेते,धोके में गिरते दो, ढुःख पाश्रोगे। 
कहते हैं, कृष्ण जब भोपिकाओा का दूध, माखन आदि 
खाता-था तो कुछ दधि आ्रादि घर में वध हुए बछुड़ो की थोथनी 
पर लगा. देता था । घर चाले लोग अपने ही वछढ़ो-को चोर 
समझ कर उन राशवा को घड़े मारते पीटते, और अपनाही 
हुफसान करते | प्यारे । कारण तो दरबात का एक' मात्र 
भगवान्‌ है, वाक़ी कारण 'तो केवल चिट्टों थोथनीवाले' 
वेचारें बछुद़े हें. । फंगले दीचालियों के-नाम हज़ारीलाल, 
लखपतराय, फरोट्रीमल शआदि-रफ्ख हुए है । फ्ये। चफ्कर 
में मारे मारे फिरते हो, ऊपर के सांसारिक मिथ्या लिंग हेतु, 
आदि-परः मत भूलो,यदह श्रसली कारण नहीं! जब तक लड़की 
'विवाही नहीं जाती ते गुड़िया से जी वहलांती' है । कारणों 
का कारण रुप परअह्य'जब मिल सकता है,तो मिथ्या कारणों 
से जीवहलावा फ्यों करना ? | आह 
भानमत्ती का तमाशा हुआ, पुतलियां नोच॑ती दे। ' एकने 
दूसरी को घुलाया/ इस लिये वह श्र/ गई । एक ने दूसरी को 
पीटा, इसलिये बह मर गई। ” इस अ्रंकोर के” काय्यैकारण 


. भाव पर प्रायः मलेप्य भूल रहे हैं, असंली कोरणेंतो एक 


पुतलीगर (अन्तयामी सूत्रधाररी) हैं।'गाँते या बांखरी सुनने 
लगे,एक स्वर के बाद दूसरा स्वर अ्रया, एक शब्द दूसरे शब्द 
को अपर्श्य लायां'इने शब्दों और स्वेंसे का आपसे में आ- 
बश्यक लंगाओ; ईसे प्रकारं के कॉर्यकारण भें परे लोग 
.पमूंल बैढ़ते हैं, असली कांरश ती-शॉनेधोला-(वंसीधर ) 


४ स्वाम्री- समतोर्थे 


है। एक ऊंचा मकान था, * शिखर की मंज़िल ' का आश्रय 
क्या है, इससे निचली मंज़िल, और उसका आश्रय उससे 
नोचे की मंज़िल, फ़श की मंज़िल बाक्नी सब का आश्रय ओर 
कारण ”। इस प्रकार के कायकारण सम्बन्ध पर लोग भूल 
बंठते हैं। असली सर्जावित कारण तो इन सब मज़िलों का 
मकान बनाने वाला ( कत्तो हा ) है-। 
. खसार के कारणों को आशा कौी-आंख से तकना तो 
सारी समुद्र मे ड्ूबते-को तिचके का. सद्दारा है. ।जब गोल 
चंद्र (कृष्ण) को. वहां, सुदरशीन- तो  जुड़ा-नहीं, रथ का चक्र 
उठा करदीअपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली-तो (भीष्म) चुढ़े कोभी यह 
तड़कपन.देख बड़ी हँसी आई । अब फिर वही काम ने. होने 
पय। यह चर्मचचु से नज़र आने-वाले कारण, श्राश्नय, 
सहारे, इनकी तकना तो अज्भुचित रथ के- चक्र को उठाना 
है। इनसे क्या. बतेगा.! तुम अपने- असली-स्वेरूप : को तो 
याद करों, आंख जोलो, क्रिस-चक्कर में पढ़े हो, किस ऋगड़ेः - 
भे अंडे हो, किस: कलकत में फेसे दो.) तुम तो वही दो; वही। 
जरा देखो अपने असली खुद्शन की-तफ, तुम्हारे भयः से सूय 
कॉपता हैं, ठुम्हां: डर से पवन चलती है, तुम्दारें खोफ़ से 
जजुद्न बचलता हैं, तुम्दारें चाचुक से मोत मारी २फिरती है । 
भषिस्माद्वावः पवते । भीषोदेति सूर्यः | 
भषास्मादग्निश्वेन्द्रश्व। सृत्युधावति-पच्चम॥ (तैतिप्डप०) 
यह डर स मेहर#आ चमका, अद्यमहादा अहादाहा। 
: उधर मदद | बीम-ई से लपका, अद्दाद्ादा अहाहांदा ॥ 
- हवा. अटखेलियां करती है मेरे इक इशारे.से। : 
“5 शंडी मात पर मेरा, अद्वाह्मद्या अद्दादाहा ॥. |, -. 
अरे प्यारे | विषयों के वंश रहना वो पराधीनता में मरना 
* सूचे ).  खन्द]- ई-डर्‌॥०-०८-३ --८: * 3 कर डक 
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है, इस वेबेसी का जीना तो शरीर को फ़ेबर बना फंर सुर्द 
की तरद्द सड़ना है। “निर्ममो निरदंकारंः' हुए आंत्मज्योति 
शरीर में स इस प्रकार फैलती है, जैसे फ़ानूल में से प्रकाश | 
जिस कार्य में ऊपर के लक्षण देख कर अनुमान के श्राभ्य' 
आशा की पाश में दिल फँसा दियां जाय, बह कार्य कभी 
नहीं होगा। जिनको अनुमान और लक्षण मान रफ्खा दे, 
भजुष्य को मिथ्या संसार में इस प्रकार फेसाते दे जैसे मछली 
. की मांस की बोटी जाल में ( कुंडी में )। जब ऊपरी कारणों 
को दिल में न जमा कर, स्वार्थाश को त्याग कर, कोई भी 
कार्य इस भावना से किया जाय, “ हे राम! यह तुफ्हाराद्दी 
काम दे, तुम्दारों है 'इस लिये में अपना समझता हूँ, जो 
तुम्हारी मर्ज़ी सो मेरी मर्ज़ी, कार्य के होने न होने में मुझे 
द्वानि नहीं लाभ नहीं, मेरा आनन्द तो फेवल तुम्दारे सोथ 
श्रभेद रदने में है, काम फो यदि सवार दो तो वाह वाह ! 
विगाड़ दो तो धाद्द वाह !'” जब सच्चे दिल से यह भावना 
और यह दृष्टि द्वो, तो क्या दुनिया और दुनिया के. क़ानूनों 
की शामत आइ हे कि चाकरों की तरह तत्काल सब काम 
न करते जॉय। भला राम के काम में भी अटकाव हो सकता 
है! भगवद्गीता के मध्य में जो शल्लोक कि गौता को श्रांधो 
इधर और आधा उधर गुरुत्वकेंन्द्र (४०006 04 878४ए 0) 
की तरह तोल-देता है, यह है 
अनन्याश्चिन्तयतो मां ये'जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्कानां योगछ्तम वद्राम्यहमू' ॥अ०.५॥.२२ 
भगवान्‌ का यह तमसरुछुक (इक्कंरास्नामा ) तबभी.कूठ 
नहीं होगा जब अंग्नि की-ज्वाला नीचें को बहने लगे, और 
खूय पश्चिम से-डदय दवोना आरंभ करदे और पूर्च में श्रस्त। 


यार ! मलुष्य जन्म पाकर भी हैरान ओर शोकातुर रंहना 


सर्प स्वाती, रामदीय+ 


चंड़ी:. छर्म (कड़जा) की वात़ . है. शोक : चिन्ता ऊ ब्रे इबे.. 
कितके मा पाए मर:जाते हैं; तुर्दारा राम तो.सदा छीता है 
बा गम * जय उग्नाशा तो देखो, छोड दो श्र की चिन्ता. 
को, मत-रकजों किली-की आशु, परे फेको. चासना कामना, 
एक झात्मदष्टि को हढ़ रकलो, तुम्हारी खातिर सब के.सब 
देदस़ा जोदे के अने भी. दवा लेंगे. ... 
रच ब्राह्न जनवन्तों देवा श्रप्ने ददश्नतन.! 
यसत्वेव माह्यणों विद्यात्तस्य देवा अलस्वर्श ॥ (शुप्यद्धःकष०३१) 
सदोस्येव भूतात्यभिक्षरन्ति ॥ (इृह०डप०) 
सर्वेडसी देवा वलिमावहनिति.]. (तौत्ति” डप० 
न पश्योच्त्यु पश्यति, न रोग, नोत हु/ख़तों, .. 
: सर्च £ है पश्यः पश्यति, स्माप्नोति सचेशः | ( छा? डप०) 
कोई उस शब्दें में तो चेद ने 'कहा ही नहीं “ जब 
सदात्म दृष्टि हुई तव-रोग, हल, और मोत पास नहों फड़क 
सफते; आता की जाने क्या नहीं जाना जाता, और हर 
प्रकार पद्ाथ मिल ज्ञाता है | 
» झानल्दधान को दि चला-तो चेरी विरोधी का खाल 
डाकू रूप होकर चित्त को ले उड़ा । धूरप में एक 
. दिन एक तत्वचिज्ञान का सायक् डाक्टर (आचाये) 


4) 


ड 


? 7 


दिध्व 3; 


त्त 
श्र 


द्प दाष्ट 


-. झपने पास आने वालों की कुछ निन्‍द्रा सी करने 
तलगा। उससे पृद्धा कि ” आप -शिकायत करते है! तो 
योदा, “ वहीं, ने उनके चिंच की भ्रध्यात्म दशा पर विचार 
करता हूं' (६05 0९७४एल७085 ्॑ सीशे: गरंगवेडे 
पुतिया “ने हम लोग वरावर-यही ते करते हैं। देपदधि 
(आर दुए भाव) को कोई प्रेट्ट ला नाम हैकर झांखी पर परदा 
डाल लिया; और इस सपनो को वरावर छाती से लगाय फिरे। 

« जब कहा गया * प्योरे :डफ़्दर : सस्वन्घचालों को 


न 


उपासना. ४६ 


अध्यात्म दशा अकेली विचार के पॉग्य नहीं होती | झापती 
श्राभ्यन्तर दशा भी उसके साथ साध घिचारणीय दे | साथी 
जो बिगड़े चित्तवाल्रे मिले हैं, तो कया आजकल आप को 
आशभ्यन्तर अवस्था बिलकुल दुपणरद्वित थी? ” डाक्टर 
आदमी था सच्चा, कुछ देर चुप रहकर दिचार फेरके बोला, 
४ स्वामिन ! कहते तो बिल्कुल सच हो ”' वास्तव में जैसा 
भैरा चित्त होता है, वसे चिंच और स्वमांच मेरे पास आक- 
पिंत हो जाते हैं, और की श्रवस्था पर भला चुरा चिन्तवन 
करते रहने से कभी झगड़ा निपटता भी नहीं, उन दौगों को 
क्या पकड़, सब मना का मन में हैं, सब खित्तों का चित्त में 
हूँ अन्द्र से ऐसी एकता दै कि अपने तंदई शुद्ध करते ही सच 
शुद्ध दी शुद्ध पाता हैँ । समीप का इलाज (अपने तंद पद्ममय फेर 
देना) तो हम करते नहीं, दूर के वंदोवस्त (औरों के छुधार) 
को दोड़ते हैं। न यह होता है न चह | ईश्वस्द्शेन तो तथ 
मिलेगा जब सांसारिक दृष्टि से प्रतीयमान वैरी विरोधी मिम्दक 
लोगा को क्षमा करते हम इतनी देर भी नम लगाय जितना 
श्री गंगा जी तिनको फो वहा लेजाने में लगाती है,या जितनी 
श्राल्षोक किरण अधकार के उड़ाने में लूगाती है। 
जब तक सर्वे पदार्थों में #सम थी . नदीं होती तव तक . 
समाधि फैसी ? विपम दृष्टि रहते, योगसमाधि और ध्यान 
ती कद्ठां धारणा भी होनी ग्रसस्मव है| सम दुष्ट, तव होगी 
जब लोगों मे भलाई बुराई की भावना डठ जाय:। और यह 
फया कर . उठे ! जब लोगों में सेद्भावनां डट जाय, ओर 
पुरुषा को ब्रह्म से मिन्‍तच मान कर जो श्रच्छा.चुण कट्पना 
कर रफ़्खा है, न करें। समुद्र में जैसे 'तरंगे' दोठी हैं कोई 
छोटी कोई बड़ी, कोई ऊंची .कोई नीची, फोई' तिही कोई 


#समान घुद्धि अर्थात सम दृष्टि... 


० स्वाम्री रामतीर्थ: 


खूथी, उनकी सत्ता समुद्र से अच्तग नहीं मात्ती जाती, उनका 
जीवन भिन्न नहीं जाना जाता | इसी तरह अच्छे दुरे आदमी, 
और अमीर यरीव लोग तो तरंग है, जिनमें एकही अहम 
समुद्र ढाढ़ें मार रह्या है, अहाहाहा !.अच्छे बुरे पुरुषों मे 
जब-हमारी जीवदेष्टि उठ ज्ञाय ओर उनको बह्मरूपी सम्नुद्र 
की लहरे- जान ते; तो रामद्वेष की अग्नि बुक जापगी और 
छादी-में दंडक पढ़ जायगी | जो लहर ऊंची चढ़ गई है, वद्द 
अवश्य नीचे गिरनी है, इसीं तरह जिस पुरुष में खोटापन 
समा गया हे, उसे अवश्य दुशख पानाही ६ ।.परनन्‍्तु लद्दरों 
के ऊंच और नाच भाव की प्राप्त होते रहने पर भी समुद्र 
की पृष्ठ को-क्षितिजधसतल (॥०४४०॥७/ )ही माना दै | इसी 
तरद्द चीचरूप लोगों के कम और कर्मफल को प्राप्त होते: 
रहने पर-भी -ऋ्ह्मरूपी समुद्र की समता में फ़क्के नहीं पड़ता। 
लहरों का तमाशा भी क्‍या खुखदांयी और आनन्द्वर्धक होंता दै, 
पर हां ञर पुरुष उनसे भीग जाय या ड्डवने लगे,उंसके लिये तो 
उपतद्ववरूप है। समुद्रदृष्टि होने ले सम थी और समाधि होंगी । 
-डपासनी की-जान समरपेण और आत्मद्यन है, यदि यह: 
विव्त ३३ सवा, तो उपासना निष्फल ओर प्रायरद्धित 
कपट। 4. भाई :लच पूछी तो हर कोई लेने का 
*- यार है । जब तक तुम अपनी खुदी और 
अहकार को परमेश्वर के हवाले न करोगे, तो तुम्हारे पास 
बैठना तो कैसा, ठुमसे कोसों भागता फिरेगा, जैसे कृष्ण 
भगवान्‌ कालयचन से | उस श्रांख्ों वाले प्रज्वलित हृदय 
सरदाल ने विल्विलाते बच्चे की तरह क्या ज़ोर से सच कह्दा दे। 
“ ” किन तेरों गोविन्द नाम धघयों ॥ 
लेन देन के हुम द्वितकारी भों ते कछु न सयों | 
विप्र सुदामा कियो अजानो तंदुल या 


उपासना. . . श्ं 


द्रपदुखुता की तुम पति राखी अम्बर दान क्यों ॥ ... : 
गज के फद छुड़ाये आकर पुष्प जो हांथ पद्यों ॥ 
खूर की विरियां निठुर व्है बैठे कानन मूंद्‌ घर्यो॥ ' :- 
यदि चाहो, परीक्षा तो करें भजन ( उपासना) से फल 
मिलता है कि नहीं, तो प्यारे ! याद रहे - 'पर्यक्षा का भजन 
असंगत है और असंभव है, क्योंकि निष्कपट भजन तो द्वोगा 
चह, :जिसमें फल और फल की इच्छावाले अपने आप को 
इस तरह परमेश्वर के भेट कर दे जैसे आग्नि में आहुति। 
यह घिनती रघुवीर गु्साई *« है -कोड 
और आश विश्वास भरोसों हरो जीव -जड़ताई। * हे 
चाहों न खुगति खुमाति सम्पति कछु ऋद्धिसिद्धि विपुल बढ़ाई 
हेतु राहेत अचुराग राम पद बढ़े अचुदिन अधिकाई। , +2 
, यदि कोई कहे, आइहुति दो जाने में क्या स्वाद रहा ? तो 
ऐसा पूछनेवाले को. रुत्राद (आनन्द ) का स्वरूपदी- विदित 
नहीं ।खुद्‌ .(अहंभाव).के लीन दो जाने का ही नाम है, स्वाद! 
आनन्‍्द्‌। बच्चे ने जब अपना नन्‍्हा सा-तनु,और- भोला भाला 
मन, माता की गोद. मे डाल दिया,.तो सारे-,जद्दान-मे उसके 
लिये कौन सा आराम, शेष रहा,और कान सी - चिन्ता बाक़ी 
रद्दी । आंधी हो, वपो हो, भूऋग्प हो, कुछ हो, उसका बाल 
चीका नहीं होगा, फेसा निर्मव है, कया भीठी ब्रींद सोता है 
और सलेनी जाभ्रत उठता.है,। ..... 
जब तक तुम्दारी शरोर की क्रिया. उप्सना रूप. न हो, 
मेड तुम्हारी ऊपर ले उपासवा करना व्यर्थ 
दिखलावा है। निष्फल. मद पस्चावा है, -- 
क्रियारुप उपासना का ग्रह अथ है कि 
' खाने, पीने, सोने, व्यायाम आदि में जो प्रकृति के .नियम है 


उन्तको रब्चके मात्र क्री,ल तोड़ा ज्ञाय ।. विषयावरिकाए स्वाद 


विध्न ४; प्रक् 
नियम भंग | 


दर स्वामी रामतीर्थ- 


में पडता शाचरण से ईश्वर की झाशा भड करना हैं.। जिसका 
दरुठ शोग,व्सथादि झवश्य मिलना है। ओर जंच-पीड़ा रूपा 
कारागार में येत पड़ रहे हो उपासना .कहों हो सकती है। 
जिस पुर का स्वभाव, वैसी दी क्रिया आदि को तरफ़ ले 
ज्ञाय जैसा ईश्वरीय नियम त्ादवते.६ं, जिस पुरुष को इच्छा 
वही उठे जो मानो ईश्वर की इच्छा है,जिसकी आदंत, 
(7४776) प्रकृति की झादत हो, वहआचरण से (शिवो5हम्‌: 
गा रहा है, उसे रूख कहाँ से लग सकता है। “नायम्ात्मा 
चलहीनेन लम्यः । ” मुस्डक उपलजिपद में यहां बल से तात्पये 
शर्येर की शारोग्यंता है, और अध्यात्मवल भी.है, जिसको 
अध्यवसाय भी कहते हं। गीता की #”प्रद्ञा भतिष्ठिता” भीः 
वल रूप हैं।. -, - 

निद्रा क्‍यों आवश्यक दैेः-प्रति ,दिन काम, काज क़रते 
सलुप्य प्रायः संसार ओर शरीर आदि को सत्य मानने लग 
पड़ते हैं। परन्तु कामकाज के लिये. शक्ति, बल तो आनन्द- 
स्वरूप आत्मदेव से ही आना है, जिसकी सत्ता-के आगे 
संसार 5 नामरूप सत्ता वा भेदसावना रह नहीं सकती | 
जगत्‌ के धंधे में फेस हुए को नित्य प्रति निद्ठा घेर .कर 
एथ्ची पर फेक कर यह सन्‍्था पढ़ाती है कि यह जगत्‌ है नहीं 
श्ांत्मा ही आत्मा है, क्योंकि निद्रा में संसार मिथ्या हो जाता 
है ओर अज्ञात्ततः एक आत्मा.ही चात्मा शेष रह जाता है । 


पोल निकाल्यो जगत्‌ का, सुपुपत्यवस्था भांहि । 
नाम रूप ससार की, जहां गंन्ध सी नाहि.॥ 


स॒ यथा श॒कुनिः संचेण प्रवद्धों दिश॑ दिश्श पतित्वान्य- 
_तरायतनमलब्ध्ता वन्धनमेचोपश्रयेव एवमेव खलु सोम्य 





देखी गाता झ्० २ इलो० ५५, ५८, ६१, ६८, ... _., , 


, डंपासनां,. द्दई 


'तन्मेती द्विशं दिश पंतित्वान्यपरायतनमलेब्ध्धा आणमेवो- 
एश्यते । - [ छांद्ौ० उँप० ] 


सुपुष्ति द्वारा अशाततः परम तत्व में लीन हुए इस कदर 
शक़िधल श्राजाता है तो उपासना ध्यान आदि द्वाराशाततः 
परम तत्व में लीन हुए शक्ति बल,आनन्द्‌ फ्यो न चढ़ेंगे / जब 
देखो कि दिन्‍्ता, क्राध, काम, ( तंमोशुण ) घेरने गे हं, ते 
चुपके उठकर जल फे पास चले जाओ, आचमन करो, हाथ 
मुँद धोचों, या स्नान ह। करलो, अंबर्य शांति आ जायगी 
ओर हरिध्यान रूपी क्षीरसागर में इवकी संगाओं, क्रोध के 

धूएं और भाष को शात्र-अ्रग्नि में बदल दो । ' 


उपापना मे आवश्यक उदारता। 


उपासना की चेटक येश,फर्म और दान से.लगनी आरफ्प 
दोती द।जब कुछ चीज़ यछ मे या और समय पर दी गई ते 
चित्त, मे ठंडक और शांति व्यापी, यह रस फिर लेने: को जी 
करने लगा। वाहर फे स्थूल पदार्थ कभी कभी देते दिलाते 
अति कठिन और खुदम दान अ्रथांत्‌ चित्त दृति फा हरिचिरणों 
में खोया जाना भी शर्तें: शनेंः आ जाता दे | उपासना; 
ध्यान का रंग जमने लगता दे । अब यहां पर इतना 
पिस्मयजनक दे कि जिसे एक दृछ्लि से हम- ने खो- देना 
( दान ) कहा दे, वह दूसरी ओर-से देख तो लूट लेना है। 
भाक्ति ( उपासना ) चित्त की उस दर्ज की उदारता का नाभ 
है, जिसमे अपन आप तक को उछालकर हरिनाम पर वारकर 
फ्रेक दिया ज्ञाय । उपासना का शआनन्द को त्ग दिलिवाला कभी 
नहीं पा सकता, जिसका दिल बादशाह नहीं, वह क्या जाने 
भाह्तिस्स फो ? और बादशाह धह है जिसका अपने दिल के 
भीतर से- एक लेगौटी ( फोपीन ) के साथ भी दावा न हो । 


ध्ड स्वात्ती रामद्रीथ. 


भ्न चुराया गया, रौता क्‍यों है ! क्‍या चोर ले गए ! से 
इस समभा पर, प्यारे! और कोई नहीं है लेने ले जाने वाला, 
'एकही एक, शुक्र की आंज, यार प्यारा अनेक चहानो से तेरा 
दिल लिया चाहता है| गोपिकाओं -के इससे बढ़ कर और 
क्ष्या खुकर्म होंगे कि कृप्ण मक्खन चुराय। धन्य हे वह 
जिनका सब छुछ चुराया जांय, मन और चित्त तक भी 
वाक़ी न रहे । पा अर हक 
* क्कुमाय स्तेनानां पतये नमः, नसों निचेरवे परिचराय 
तस्कराणांपतयेनमः॥ (इुंग्यजुण्सं०) .. ४ 
* ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सूक में दिखाया है कि जब 
ऋषि, देवता लोगों ने विराट पुरुष की दंवि देंदी तो उनके 
सब काम स्वयं ही लिद्ध होने लग पंडे । यक्ष से जगत्‌ की 
उत्पत्ति हुई।बूहृदारण्यकोपनिपदू के आदि में समस्त संसार 
रूपी अश्व का मैध किस मनोहर रीति से वर्णन. किया है। 
चाह वा, ! जब तक नामरूप समस्त संसार, और विराट 
रूप समग्र जगत्‌ सम्यक्‌ घकार से दान न कर: दिया जाय, 
और यज्ञवल्ति में श्राइुति न कर दिया जाय, तव तक अमृत 


चखने का मुह कहाँ! . : : रे 
“सर्व खल्विई त्रह्म” रूपी शान की अर्नि मे.ज़गत्‌ के 
पदार्थ और उनकी कामना का.विपट्कार हो जाय तो साम्राज्य 
(स्व॒राज्य) की प्राप्ति में दर ही क्या है? ४-६ 
राजा वलि ने जल का करवा हाथ में लेकर तौनों लोक 
भगवान को दान कर दिये, तुम ले एक अखझुर के वरावर भी 
नहीं सरती | अपना शिर रूपी चमस वा खष्पर को हथेली 
पर ले सारे संसार में सत्ताहष्टि करदो प्रह्म के हवाले। वला 
टली, थोक हटा, और फिर इंश्व्‌र को भी ईश्वरत्व देने वाले 
उम ही, सये चंद्रमा भी शुम्हारे मिखारी हैं। लोग कहते हैं 
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जी ! भजने में मन नहां ठहरता, एकापग्रत्ता नहीं होती।.एकी* 
अता भला केसे हो, कृपंणता के कारण .वन्द्र की तंरह मुट्ठी 
से पदार्थों को तो छोड़ते नहीं ओर मुट्ठी में लिया.,.चाहते हें? 
राम को । श्रांख़िर ऐसा अनजान ( भोत्रा ) तो वह भी नहीं, . 
कि अपने आप हो इच्े चढ़ जाय॑। ेृ त्‌ 
“जहां फाम तहां राम नहिं, जद्दां राम नाहे काम |. - 
राम तो उसको मिलता है जो दनुमान की तरह दीरों 
जवाहिरों को फोड़ कर फंक दे, “यदि उनमे राम नहीं दे तो 
इस इनाम को कहां धरू ? कया करू?” 
छुन्दकुष्चमंम्ु पंश्यं सरसीरुदह लोंचने । , . ,. - “४: 
अप्लुना कुन्द कुष्जेन साखि में कि प्रयोजनम्‌ ॥ (सभा तरंग ) 
मु रहित 'कुन्द' कुष्ज को में क्या देखे , अधात्‌ सुकुन्द , . 
7नहीं तो कुन्द्‌ कुष्ज को आग लगाऊं दर 
भजन करते समय निलेज्ज चित्त में मकान के, खान पान, 
के, अपने मान, अपनी ' जान के ध्यान अआजाते है. मू्े को 
इतनी समझ नहीं कि यद्द चौज़े चिन्तनयोंग्य नहीं,.चिन्तत- 
योग्य तो एक राम है। मर 
आत्मसंस्थ मनः करृत्वा न किडिचिद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ ६ गीता 
प्रभु कां डेरा दमारे चित्त में लगें, तो फ़िर कोन सी आशा - - 
है ज़ो अपने आप पूरी न पड़ी होगी? जब ,तक पदार्थ मे 
सचादृष्टि हे, या उसमे चित्त लगाये . हुए हो, सिर पटक 
मारो, वह पदार्थ कभी नंहीं मिलेगा,वा खुखदायी होगा । ज़ब- - 
। यत्नतः अथवा स्वांभाविक उस पदार्थ से दिल .उठता है, , 
अर्थात्‌ झ्रात्मारूपी अग्निकुरड मे वह चीज़ पड़ती,है, मन में 
यज्ञ हों जाता है... तो स्वयम्‌ दरृए्ठ पदाध:हाज़िण्हों जाताःहे। 
हिमालय पर्वन की ठोंकर से गेद को तरह शायद कभी उछलने . , 
भी लग पड़े, परन्तु यह क़ानून बाल के वरावर कभी इतर 
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नहीं हो सकता । * 

बह्म त॑ परादायोउन्यचात्मनों बह्म वेद, च्षत्र त॑ परादांयो- 
अन्यत्रात्मनःत्तत्न वेद लोकास्त परा ढुयोउनयत्रांत्मनों लोकान्वेद्‌ 
देवास्त पराहुयोन्यत्रात्मनो देवान्वेदू, भूतानि त परादुया्ड 
न्‍्यत्रात्मनों भूतानि वेद, सब ते परादाद्रोॉन्यत्रात्मनः स्व 
चेंदेद॑ अक्मदं क्षत्रमिमे लोका, इमे देवा, इमानि भूतानीद सर्वे 
यदयमात्मा ।. . [ दृह० उप० ] 

वात बात में राम दिखाता है कि में ही हूं, जगत दे नहीं। 
अगर जगत्‌ की चीज़ हें, तो केवल मेरा -कदठाक्ष मात्र हैं | 
भाई! समाधि और मन की एकाग्रता तो तब होगी, जब 
तुम्हारी तरफ से माल,धन, बंगले, मकान पर मानो हल फिर 
जयय, स्री, पुत्र, वैरी, मित्र पर सुहागा चंल जाय, सव साफ़ 
हो जाय, राम ही राम का तृफ़ान (अव्धि) आ जाय, कोटे 
दालान वहा ले जाय । 

अत पिताउपिता भव॒ति, माताउम्राता, लोका अलोहाः * 
देवा अदेवाः वेदा अवेदाः अत्रस्तेनो5स्तेनों भवति अणदाः 
उश्रूणहा, चाणडाक्तोंउचारडालः पौल्कसोंडपोल्कसः अ्रमणो-' 
<श्रमणः, तापलोइतापसः । [ च्ृह० उप० ] 

जाने की कोई ठारही न रही ता फिर भड़वे मन ने कहां . 
जाना है ? सहज समाधि है। 

जैसे काग जहाज़ को सकत और न ठोर ॥ 

माह तो सावन के अन्धद्दि ज्यों खूकत रंग हरो ॥ 

क्या मांगना भी उपासना का अंग है ? 

मांगना दो धकार का है, एक तो तुच्छ." में” ( अद्दंता, 
ममता ) को मुख्य रख कर अपनी चुद्धि और भोगकामना के 
जिय प्राथना करना, और दूसरा ज्ञानप्राप्ति, तत्वद्शन, इरि- 
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सेचा फो परम प्रयोजन ठान कर आत्मोन्नति मांगना । प्रथम 
प्रकार की प्रार्थना तो मानो इंश्वर को तुच्छ नामरूप (जीव) 
का अनुचर वनाना दै। अपनी सेव! की खातिर ईश्वर को 
चुलाना दे, उलटी गंगा बहाना है। छ्वितीय प्रकार की प्रार्थना 
सीधी वाट पर जाना है । 

आत्मा मे चित्त के लीन होते समय जो भी सेकरप होगा, 
सत्य तो श्रवश्य होददी जायगा, परन्तु यदि चद्द संकरटप अक्षान, 
श्रधर्म ओर स्वार्थमय दे तो कांटेदार विपभरें अंकुर की नाई: 
उग कर दारुण परिणाम का हैतु होगा | श्रदंताममता और 
भोगकामना सम्बन्धी ईश्वर से प्राथना करना मैले तांबे (ताम्र) 
के घर्तन में पवित्र दूध को भरना हे। दुःख पाकर जो सीखोगे 
तो पहले ही अपवचित्र वासना को क्‍यों नहीं त्याग देते ? अशुभ 
भावना में ओरो का भी चुरा होता दे ओर अपनी भी खरंगी। 
शुभ भावना, पचित्र भाव, शान चिशान की प्राप्ति में न केवल 
अपना ही कल्याण द्वोता है वररूव परोपकार भी। मन में 
सत्तव गुण, शान्ति, आनन्द और शुद्धि दो तो दरमारे काम स्वयं 
इंश्वर के काम होते ह। पूरे होते देर लगही नहां। सकती। 
भागवत पुराण में एक जगद यह एलोक दिया हैं 

देवासुर महुष्येपु ये भजन्त्य शिव शिव । 
प्रायरते धनिनों भोजा न तु लक्ष्य) पति हरिम ॥ 

अर्थात्‌ प्रायः जो कोई भी त्यागी शिव की उपासना करते 
हैं वे धनवान हो जाते हैं ओर लद्मीपति विपष्णु-के उपासक 
निर्धन रह जाते हैं । इस शल्मोंक में शिव ओर चिप्णु की छुटाई 
वड़ाई दिखाने का तात्पर्र्ग नहीं है, शिव ओर विप्श ते वस्तुतः 

ही चीज़ दे | किन्तु अभिप्राय यह दे कि जिन लोग के. 
हुद्य में शिवरूप त्याग और वैराग्य बंसा है; ऐश्वर्यं, धन, 
सोभाग्य उनके पास स्वयं आंते दे ओर जिन लोंगों के अतः 
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करण लक्ष्मी, धन, दौलत की लाग में मोहित हैं वे दारिद्वधय 
के पात्र रहते हैं । जैसे जो कोई खुथ की तरफ़.पीठ मोड़ कर 
आऋपनी छाया को-पकरड़ने दोड़ता है, छाया उससे आगे बढ़ती 
जाती है, कभी क्रावू में नहीं आती | ओर जो क्ोई.छुया से 
मुंद्र फेर कर सूये की ओर दोड़े, तो छाया अपने आदी पांडे 
भागती तनााती है, साथ छोड़ती ही! नहीं। 

'कौन-प्राथेना अवश्य सुनी जाती दैः-जिसमें हमार/। स्वा- 
थोश इतना कम दी, के मानो चद सत्य स्वभाव इंश्वर का 
अपना ही काम है, और यदि उपासना के समय मारे आनन्द 
कै चित्त को यह दशा दो रही होः-- - , | 

यतो वाचो निवतेन्ते अपाप्य मनसा सह ॥ [ तैक्ति० उप० ] 
तो-यही अवस्था ब्रह्मावस्था है ओर इस कारण-सत्य 
कामता- और सत्य सकल्पता तो स्वभावतः आ जाती हैं। 
यह तो रही अति उत्कृण्० उपासना ।-डपासना की ज़रा 
न्यून स्थिति बच्चे की सी श्रद्धा और विश्वास है, और यद्द 
निष्ठा भी क्‍या प्यारी प्यारी और प्रवल है । चच्चा अपने माता 
पिता को अनन्त शक्तिमान मानता है, और उनके वल को 
अपना-वल समभ कर माता की. गोंद में वैठा हुआ शादन: 
शाहा करता हैं। रेल को भी धमका लेता है, पवन ओर पत्तियों 
पर हुऋम-चल्ाता हृदरिया को भी कोसने लगता है, और 
काई चांज़ असस्तव जानता ही नहीं. चंद खूये को भी हाथ 
में लिया चाहता हैः 
चांद खिलोना ले दे .री मैय्या, चांद खिलोना ले दे ॥ 
धन्य*ह:वे पुरुष उच्च भाग्य वाले, जिनका इस जोर का 
विश्वास सचमुच सर्वेशक्षिमान पिता मे जम जाय, जो कुंड 
भी दरकार हुआ, रूठ देव का पहला पकड़ा और करवा लिया, 
दूध मागना हो तो देव से, भोजन, वस्त्र मांगनी हो तो देव 
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से, फ्या श्रच्छा कद्दा हैः-- 

जग जाचये कोउ न जाचये जे जिया जाचये जानकी जानहिरे। 

जा जाचत जाचकता जर जादि, जद्दि जारे जोर जद्दानद्विरे ॥ 
डुगखी दुष्ट मे, ओर रंगीले मतवाले मस्त में फ़रक़ सिरफ़े 

इतना है कि एक के चित्त म॑ कामना अंश ऊपर दें, भक्ति 

श्रश नौचे । दूसरे के चित्त मे राम ऊपर है,'ओर काम नौचे। 

एक यदि साक्षर दे तो उलट पलट से दूसरा राज्तस दे । 

. जब प्रेम और त्याग का अश उपासता में याचना अंश से 
अधिक दो, त्तो वह मांगना भी एक तरह देने ही के तुल्य दै। 
पर भाई | सच वात तो द यूं, कि मांगना- सच्ची उपासना 
का कोई अ्रेग नहीं, हां देना (उदारता) तो उपासना रूप है। 
जब अपने मतलब के लिये में तुम्हारी सवा करूं, तो इसमे 
तुम्दारी भक्ति काद्दे फी ? वह तो दुकानदारी है, या ठग बाज़ी। 
मंगते भिखारी को कोई पास नहीं छूने देता, परमेश्वर तो 
वादशाद दे! मिखमंगे कंगाल वन कर उसके पास जाओगे तो 
दूर ही से दुर २ पड़ी होगी | बादशाह से मिलने चले हो, परे 
फेको मैले फचेले, फटे पुराणे इच्छो रूपी' चीथड़े ! “ खानों 
के खान मद्दिमान ” जब तक तुम वादशाह न चनोगे, घादशाह 
के पास नहीं वेठ सकते | इच्छा कामना की गंध तक उड़ा 
दो, जम कर बैठो त्याग के तख्तत पर, धारण करो वैराग्य के 
मोती, पद्न लो ज्ञान का मुझछूट, और बह तुम्हारे पास से 
कभी दिल जाय तो मुझे बांध लेना । प 
इूने फामन करके नी में प्यारा यार सनाचांगी । 35 
इस टूने नूं पढ़ फूकांगी सूरज अग्न जलाबांगी॥। 
सात समुन्द्र दिल दे अन्द्र दिल से लेद्दर उठावांगी । 
वद्ली होकर चमक डंरावां वन वार्दुल'घरं घरं जावांगी ॥हूने 
इश्क अंगीठी श्रस्पर तारे सूरज्ञं अंग्न'चंढ़ावांगी ।: 7 


० स्वामी रामतीथे- 


लासवां शोह नूं गल अपने तद में बार कद्ावांगी.॥हूने* 

ना में व्याहों ना में कुआरी बेटा गोद खिलावागी। 

बुह्हा लामकान दी पोड़ी उत्ते वह के नाद चजावांगी ॥टूने० 
5७० ६ [ पंजाबी काफी, दुल्हा शाह ] 


े उपात्तना ओर ज्ञान । 
उपासना ऐशे है जैसे गुणन के उदाहरण सिद्ध करना 
और ज्ञान यह है कि वाज गणित तक पहुंच कर उस झुणन 
की विधि का कारण आदि भी जान जाना | उपासना साधन 
है; ज्ञान सिद्ध अवस्था | उपासना में यत्न के साथ अन्द्र 
वाहर ब्रह्म देखा जाता है । ज्ञान चह है जदां यत्वरहित स्वा- 
भाविर्क अन्दर तो रोम रोम से “अइ अ्ह्मास्मि' के ढोल और 
सद दृत्तियों को द्वादू,और बाहर दर त्रिसरेंणु 'तत््वमसि 
का दर्पण दिखाता हुआ भेदभावना को भगादें | यह झान 
ही अखली त्यांग हैं; -- - 
त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिद्रात्मत्वाचलोकनात्‌ । 
- ्यागों हि महतां - पूज्यः सचद्यो मोक्षमयों यतः ॥ 
जहां श्राते ने त्याग का उपदेश वरणव किया है “ तेन 
ल्क्केन भुब्जीथा ” घहां त्याग का लक्षण इतना ही किया है ॥ 
- शशायास्पमिद सबे यात्किज्व जगत्यां जगत्‌॥ इिश्ि्ठ१०] 
जो कुछ दीखे ज्ञगत्‌ भे सब इश्चर में ढांप ! 
ऋर हा चेन इस त्याग से धन लालच से कांप ॥ 


ऊपर ऊपर के त्याग इस असली त्याग के साधन हैँ,यदद 

न्याग रूपी ब्ह्मद/प्र यत्नतः करना उपासना हैं। “अब यह 
न्याय रूपी उपासना भी आर त््यागों या दानो की तरह होगी. 

कर वा नकरे,किसी कोपेसा दे या न हे डमारो इच्छा पर हैं” 
जो ऐसा समसे हैं घोके में हैं । यह-त्याग रूपी डपासना झाव 


» उपासना. - ज्श्‌ 


एयक है | आवश्यक फ्यो कि और कहीं ठंड. पड़ने की नहीं। 
पृत्ति तव तक एकान्त नहीं हो सकती जब तक॑ मन. में 
कभी यह आशा रहे ओर कभी वह इच्छा | शान्त चह दो 
सकता हे-जिसे कोई कत्तेव्य और आवश्यकता खींच घाट 
न रही हो | अपने . आप तो इत वासनाओं ने पीछा छोड़ना 
दी नहीं, जब पढला छुटेगा, आप छुड़ाना पड़ेगा.।,इसलिय 
जीने तक की आशा को..भी त्याग कर मन को ब्लह्मानन्द,मे 
डांल दो । एक दिन तो शरीर न जाना ही है, सदा, के लिये 
पट्टा तो ,लिखवा कर लाये.ही नहीं थे। आ्राज दी से सम्रक 
लो: कि यह है नहीं .और ब्रह्मानन्द, के सागर में शझ्ल, रहित 
दोकर कूद पड़ो। आश्चर्य यद्द दे कि जब हम इन कामनाझो.को 
छोड़ ही. वैठते है,बह. श्रपने आप पूरी दोने लग पड़ती हैं । 
गद्धातीरे.हिमगिरिशिला वद्धपह्मासनस्थ |,  .,, , 
ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ॥ ,.,.... + 
कि तैर्भाव्यं मम सुद्विसयपु ते निर्घिशंकाः । , .... 
कराडूथन्ते जरठ हरिणाःश्टज्मक्े मदीये ॥ | भरेहरि 
जब दिल में त्याग औरशान भरता है और,शान्त साक्ती 
बन कर विचार (07507एक४0०7) शक्ति आती दे तो वही 
दुनिया जो माया का परदा हो रही थी राम की भाांकियों का 
लगातार प्रवाह चन जाती हे | दर्शन धारा” कहला सकती 
है, एक रस आभिव्यस्धक हो जाती हे | वह लोग जो भेद्‌ वाद 
ओर अभेद वाद के शाख्राथे में लीन हैं उनको ऋमगड़ने दो, 
उस अवस्था के लिये यहः बुद्धि की. छानबीन भी ' अयुक्ष 
नहीं,. परन्तु जब--बुद्धि ( अर्थात्‌ -सूच्रम शरीर) के. तल “से 
'डतर-कर . कारण शरीर(877]807ए0 गिरते ; एथआह7076 
8072ं०ग्रद्मा ०58) में ज्ञान भाव: का.दीचा जलता: है: तो. यंह - 
'ऋगड़े ते .होते है, ओर... जब तक. मनुष्य के. .आन्तर हृदय 


२ सवारी रामतीथे. 


( मानो सांतवे परदें ) मे राम का डका नहीं बजता तब तक 
उसे न उपासंना ही रस देंगी न शान, न बेंद की संहिता का 
हार्थ आयगा न॑ उपार्निपंद का । 

जैसे भूके भूक अनाज, त॒पावन्‍त जल सेती काज | 

जैसे कामी कामिनी प्यांरी, वेसे नामे नाम मुरारि॥ 

टेंलीफ़ोन द्वांरा प्यारे ने वात की, टेलीफोन प्यारी लगने 
'रंगी। जब तक मोहन दूसरी जगह है टेलीफ़ोन की बड़ी 
क्ेंद्र है, जब मोहन अपने घर.आगया ते . अब टेंलीफ़ोन 
क्यो ? ये मिन; सम्बन्धी, राजे; धन; दौलत सब टेलोफ़ोंन 
दे, जिन द्वारा राम हमसे दोलता था। जब तक .राम नहीं 
'मिल्रा था,.दिल्ल कांपता था कि हाय ! इन बिना कैसे-सरेगी? 
वह प्यारा घर आ गया, आ मिला, अ्रव: तो है मित्र गण ! 
मुंभकों भले छोड़ दो, सम्बन्धी, जनों! त्याग जांशों, घन 
दोलत ! लुट जाओ; भाग- जाओ इज्जत सन्मान ! वेशक पीछा 
दिखाओं, यहां बैठे क्या - करते हो, राजा जी | निकाल-दो 
अंपने देश से, घर रक्खों अपनी. दुनिया । 

'राज रूठे नगरी राखे अपनी, में हर रूठे कहां जाना ! 
. अच द्लिवर घर आया है । नैनो का फ़ंश विद्धाऊंगी 0- 
- शुण औगुण पर घर चिन्गारी । यह मैं धूप घुकाऊंगी ॥ 
.. माण को में सेज करूंगी। हरि को गले लगाऊंगी। 
“:शिवो3हम्‌ भाव ( अद्वेत दृष्टि ) बिना 
५ सम्यक् शुद्धि नहीं होगी । 
शिवो5हम्‌ ” तो समी - कहते हैं; क्‍या भेदवादी क्या 

अभेदवादी, क्या भक्, क्या कर्मकारडी, क्‍या हिन्द क्या और 


कोई । सवही अपने दिले के भीतर. से अपने आप को चढ़े 
बड़ा मानतें हैं और सावित करते हैं। बंद भेदवादी भक्क 


उपासता., - दे 


ओ अभी मन्दिर में देच के सामने अपने तई- 'नीच-पापी अ्रधस 
मूखे' कहते, कदते थकता : नहीं था, जब बाहर . बाज़ार में 
निकला तो उसे कोई " अरे ओ नि” कहकर -पुकारे तो 
सद्दी, फिर देखो तमाशा, कचहरियों में कया दया गति होती 
है। अ्न्द्र का 'शिवोउद्म्‌” कभी मरही नहीं सकता मरे 
क्योंकर, सांच को आंच कह्दां ! पर हां | अश्पने तई देद्दादि 
. श्ख कर जो शिवो35दम्‌ का मुलम्मा ऊपर चढ़ाना हैं यह-ततो 
पोढ़क की नाई कूंठा विप्णु बनना है। इस प्रकार से चार 
देवोडदम्‌ ' सब दुनिया अद्दकार की वोली द्वारा/ बोल रदी 
है।यह तो मैले ताम्र के पात्र में पायल पकाना है ओर जहर 
से मर जाना है वेदान्त का उपदेश यह दे कि ज्ञीर तो-पिया 
ज्ञाय, पर मैले ताम्र पात्र में नहीं। देदामिमानव अन्दर और 
- शिवो5हम्‌ का ऊपर २ से मुलम्पा ते हो नहीं चटिक शिवो- 
उद्यम अन्दर हो और अन्द्र से अग्वि की तरह भड़क २ कर 
देंहामिमान फो जला दे । यह ही गया तो देहामिमाव, हू पण ता, 
भय,शोक की ठौर कहां ? इस भेद्‌ को (नदींअभेद्‌ को) जिसने 
जाना, निधड़क हो गया, उदारता मूत्तिमान बन . गया, चल 
शक्ति ओर तेज का द्रिया (नद्‌) दो निऋला। कोई भी चल 
दो कहां से आता दै ? उस उदारता ले जिसमें शरीर और 
प्राण की बलि देने को हम तय्यार हो, शिर को हथेली पर 
लिये चले। देखो यारो ! जब “ज्योंतिां ज्योतिः ” अपने 
श्राप को पाया तो शिर से' गुज़र जाना रूपी सूमापन स्वतः 
कैसे न श्राजायगा 2 ० 

अब जय ध्यान देकर झुनना, में तुमले कुंछ -मांगतएर 
तो नहीं हे है 
पूत कद्दे, अवधूठ कटे, रज्ञपूत कद्दे; जुलहा कहे कोर । 
काह फी वेटी से बेटा न ब्याह; काहुकी ज्ञाव-विगाड़ न सोऊं। 


8 स्वामी रामतीर्थे 


:माँग के खाऊं, श्मशान में सोऊं, लेने की एक न देने की .दोऊ | 

फिसी के वके देने नहीं, किसी से कोड़ी लेनी नहों, लाग 
लपेट से क्या ? कइ॒वा मानों, मौठा मानों, सच. हो कहेंगा, 
पर्वतः के शिखर के - शिखर से राम -पुकार कर छुनाता है।-- 
संसार को लेत्य मान कर उंसमे कूदते हो. फ़ूछ की आग 
भें पच पच कर भरते हों, यह उम्र तपस्था क्‍यों! इससे कुछ 
भी सिद्धि नहीं होंगी | देद्दाभिमान के कीचड़ मे, अपने शुद्ध 
सच्चिदानन्द ' स्वरूप को भूल कर, फंसते ' हो, दल दल में 
धसत्ते हो,- गत -जाओोंगें। ब्रह्म को विसार कर डुशखों को 
चुलाते होनशिर पर गोले वरसाते हो, ओर गुल (पुष्प)! जल 
जाओगे | जत्प की जवाब देकर मिथ्या नामरूप में क्‍यों 
धदके खाते हो ? जिनकी श्वेत माखन का पेड़ा' समझे हो, 
यद्द तो चुने ( क़लई ) के गोले है. ।, खाओ- तो सही, फट 


१३ 


ज॑जगी अवड़ियां, भूठ बोलने वाले का वेड़ा ग़रक़ | भे सच 
छा हैं, दुनियां की, चीज़ घोका:हैं | होश में - आओो अहम 
ही जज्ञ सत्य, है। ज्येष्ठ आपाढ़ की दोपहर के चक्क भाड़ की 
तरह तपे हुए मरुस्थल मे मंकि मुनि जब अति व्याकुल दो 
रहा था,ओर उसने पास के एक -त्राम भे जाकर आरोम करना 
चाहा, उस समय. चसिष्ठ भगवान्‌ के दशन,हुए । बसिष्ठ जी 
ऋहते दें:-वेशक इस गरमसी में हज़ार चार जल मर,पर वहां 
-मंत जा, जददां तज्ञु के तनूर में पड़ेगा । यहां पर तो शरीर दी 
जलता हें, बहा झधविया के ताप से. सारे का सारा संडेगा। 
वरमध गुदा हित्व॑ं शिल्ञान्तः कीटता चरस्‌ | 
बर मरा पगु सो न प्राम्य लत सूगमसः ॥| | योगवासिष्ठ ] 
आप बीती कहें कि जग दीतीः--जब कभो भूले से 


किसी सांसारिक चस्तु मे इश्ता वा अंनिष्ठठा का भाव जमाता 
है, “हानि लाभ, छुटाई बड़ाई में दिल टिकाता हूं, तन्दुरुस्ती 


'उपासना« ज्र्‌ 


( देह की आरोग्यता ) आदि को बढ़ी वात गरदानता हूं, 
किसी पुरुष को अपना वा पयाया ठानता हूँ, कोई चीज़, 
/ भावी व चत्तेमान्न, सत्य मानता हैं; अपने आप को परिच्छिनन 
देहादि जानता हूं, श्रथांत्‌ शुद्ध स्थरूप को सूल कर. शरीर 
में जम कर भेद्वष्टि से देखता ओर विचार करता हूं, तो 
शचश्यमेव तीन ताप में कोई न. कोई आन घेर्ता है। मेरी 
दृष्टि थोड़ी गिरे तो ताप भी थोड़ा होता दै, बहुत गिरे, तो 
ताप भी बहुत । इस छुद्र दृष्टि श्र र तुच्छ भावना का फल 
खेद दुःख मिले विना कभी नहीं रद्दता। और जब देहादि 
स्वप्न को परे मार,भेदभावना को डड़ाकर आत्मर्टाष्टे स्तोलता 
हूँ, तो संसार के तत्व ऐसे हो जाते हूँ, मेसे किसी के अपने 
हाथ पैर, निस तरद चाहे हिला ले । प्रकृति की चाल मेरी 
आंखों की कटाक्ष हो जाती है । यही क़ानून भर सब लोगों 
के दुःख सुख लाने में भी राज़ करता है, इसको न जान कर 
ग्रेंग मरते हैं । यह क़ानून कहीं कच्चा खूत व समझ लेना, 
अनाड़ी का काता हुआ । यह' चदह लोदे का रस्सा है. जिससे 
इन्द्र ओर -खूर्य भी वांधे पड़े दै । सलार सप्लुद्र में यह वह 
पक पत्थर की चढ़ान है जिसको न देख कर महाराज ,परि 
देव और दानव अपने जहाज़ो ( पोतों ) को तोड़ बेठतें हैं । 
वंशों के चेश, क़ोमा की क़ोमे, मुल्को के मुद्क इस क़ानून 
को भुला कर मई मे मिल चुके है । 
अजगर नें समझा कि कृष्ण को खाद्दी लूंगा और पर्चा 
जाऊंगा। लो खा गया, पर पेंट के अन्द्र चली कटारियां। 
खंड भंड होकर आतशवा ज्ञी के अनार की तरह अजगर उड़ 
गया, श्र. कृप्णु वैसे का चैसा शेष रहा। क्यां तुम इस सेर्त्य 
रूपी क़ानून को खा सकते -हो ? दवा सकते हो! छिपा सकतें 
हो ? इस सत्य को क्रिसी का लिहाक़- नहीं:। और तो. और, 


जद स्वामी .रामतीर्थ. 


खुद कृप्ण के. कुल वाले जब सत्य को मखोल में उड़ाने लगे, 
झीर अपनी तरफ़ से मानो इसे रगड़ रगड़ कर रेत में मिला 
भी गये। तो यह सत्य सव्या मेल होकर भी फ़िर उगा, ओर 
क्ष्या कृष्ण भौर क्या-यादव सद के सब को .इड़प कर गया, 
द्वारका पर पानी फिर गया । भाई ! मुरदे को उठा कर जो 
चिह्लाया . करते हो “ राम राम सत्य है.” आज पहलेद्दी 
समझ्त-जाओं,-अभी समझ लो तो .मरोगे ही नहीं, .मरने के 
वक्त गीता तुम्दारे किस काम -अपयगी.? अपनी ज़िन्दगी को 
दी भगवत्‌ का गीत-बनादो । मरते वक्क दीवा (दौपक) तुम्हे 
उजाला करेगा? हृदय में दरिशानप्रदीप श्रमी जला दो। 
कृष्ण त्वदीय पद पंकज' पच्जरान्ते | 
.  श्रचैच॒ में विशतु मानस राजहंसः ॥ * 
' »  प्राशप्रयाणसमयें कफ वात पित्तेः) .- + 
कर्ठावरोधन विधी स्मरण कुतस्तें ॥[ पाण्डव-गीता 
पतितः पंशुरपि कूपेनिःसतु चरणचालन कुरुते। 
“ घिछत्वा चित्त भवान्धेरिच्छामपि नोविभपिनिःसतुम्‌ ॥ 
, .. एक जुलाहा भूखा मर गया, उसका मा मुरदे के मुह और 
पायु को पेसे का घी लगा कर सवकों दिखाती थी, देखलो' 
मैरा पुत्र भूखा नहीं मरा, घी खाता और धी त्यागता गया दै। 
प्यारे ! उधारी भुक्चि तो जुलाहे का घी दहै।सरोकड़ मुक्ति 
(नक़दनिजञात)जीवनमुक्ति,ज्षव मिले सकती दै,तो क्‍यों न लेनी? 


सच्चा उपासक | 


भाई + सच्ची कद ! उपासक और भक्त होने की पदवी 
हमको तो नरसौव चहीं। हमने तो सच्चा उपासक सारी दुनिया 
ने एक हो देखा हं। वाको भक्तों, ऋषियों, मुनियों, पीर्णो, 
पैसम्बरों का “प्रेममय-उपासक ” कदलाना एक कहने ही 


' उपांसना, ' ७ ड 


की धात है । वह सच्चा आशक्क ओर उपासक कोन दे 
जिसको लोग उपास्य देव कद्दते हैं, क्योंकेर ! प्रेमी, जांर 
(यार ) की तरह छिप छिप कर छेड़ता है।। शनेः २ चृत्ति 
की कन्नी (चित्त का आंचल ) खींचता हैं। अनेंक प्रेकार के 
भेष बदल कर, रंग रूप धारण करके. स्वांग भरके परदों की 
ओट में नयनों की चोट मार ज्ञाता है | जब मन अनात्म 
पदार्थों में कई लग जाता है तो हा | फिर उसके मान करने 
(रूठने) का क्या कहना ? रूकुटी कुटिल किये कैसा-२ कोप 
दिखाता दे | जब वात्ति मार्ग में कही झक जाय तो चुटाफरयां 
भरता है। दम तो लेने नहीं देता, आराम तो नाम को भी 
ओर की नहीं मिलने पाता, सिचाय एक मात्र उस राम की 
निष्काम शब्या के । * 
हे प्यारे ! अब झाशक होकर रूठना ( मचलना) कैसा ? 
अ्रव रस चखा कर नटठते दो ? दे प्राणनाथ !.इधर देखो ! वह 
शिशुपाल श्र। पड़ा, छीन कर ले चला तुम्हारी हककानी 
को । कुछ रास, शम भी है -/ यह तो वक्क मान. करने का 
नहीं, श्राओ आओ ! 
त्वमसि ममभूपरं, त्वमसि ममजीवन, त्वमसि मम जलधिरत्नं। 
भचतु भवतीह मय सतत मनु रोधघिनस्तत्र प्रम हृद्यमतियत्त)॥ 
[ जयदेव ] 
सूर्य को बारह महीने तेज प्रकाश दे दिया मुफ़्त में। 
हमको आठा पदर निज्ानंद ते कंगाल तो नहीं हो चले? 
है प्रसो! अब तो मुझसे दो दो वांत नहीं निभ सकती। 
खाने पीने कपड़े कुटियां का भी खंयाल रकखूं ओर डुलारे फा 
भी मुख देखू | चूलेद मे पड़े पदर्नेना, खांना,जीना,मरंना, इनसे 
मेरा निर्वाह होता दे ? मेरी तो मधूकरी दो-तो तुम; फामली 
हो तो तुम, कुटि हो तो तुम, औओपधचि हो/तो तुम, शरीर ही 


जद स्वामी-रामती थ. 


तुम; आत्मा हो तो तुम | शरीरादि को रखना चाइते दा 
हो पड़े- रक्खो । श्रकर्ता बन रहे हो, निकम्मे बैठे कया करतें 
ही करों सेचात 7 
आंख लगा के तुझसे न पलके हिलाएंगें। 
देखगे खल हम, छुम्हें आगे नचाएंगे ॥ 
बर्य सोम बते तव मनस्तनूपु विश्वतः ॥..£ भजवबेंद) 


तंम्हारी खातिर हे प्रभो यह मन था तन बीच ॥ 


लेले अपनी चीज़ । वार कर फेक दो अपने “बेनाम 
पर | स्थाली भर भर कर द्वीरें, जधाहिरात, तुझ पर वार २ 
कर फ्के गये | जिनको लोग तारे, नक्षत्र, भअह, चन्द्र, संये 
और पृथिवियां कद्दते दे, लूट लो ज्योतिषिया, लूट लो तत्व- 
विज्ञानिया, लूट लो सौदागरों, राजाओं लूठ लो। पर हाय! 
मार डाली तो भी मे तो यह माल नहीं हूंगा | डोली पर चार 
कर फैंका हुआ टका रूपया लूटना कोई और लोगों का काम 
हैं। में तो वही लूंगा, वही - परदे चाला, दुलारा, प्यारा । 

उपासना के मंत्र | 

वासीर उस उपासना की होती है, जो दिल से निकले । 
गले के ऊपर ऊपर से निकले हुए उपासना के वाक्य तो माने 
मखोलवाज़ी है और परमेश्वर को फुटलाना है । जैसी वित्त 
की अवस्था होगी, सच्ची उपासना की चैसी सूरत होगी | 
(९) विधार्थी (मुमुच) की साथेवा+-- 

(क) ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्रतः । वाच- 

स्पातेवला तेपांतन्ची अद्यदधातु में ॥ पुनरेद्दिवाचरुपते देवेन- 
मनसासद् । पसोप्पतेनिरमय मस्येबास्तु मयिश्रतम्‌ ॥ इहे 
चामिबतनूमे अरत्नीइवज्यया । वावस्पतिर्नियच्छुठ मय्ये 
चास्ठ मयिश्वतम्‌ ॥ उपहूतों व्राचस्पतिरुपास्मान्‌ बाचस्पति' 


। » उपासना... ७६८ 


बहयताम्‌ | सभ्रतेंन गर्मेमदिमाश्नतेनविराधिपिं ॥[ अथर्ववेद 
इस म वाच्‌ (वाणी) के पति (वाचस्पति) रूप ब्रह्म का 
ध्यान है । जब लोहा अग्नि में पड़ा रदे,अग्नि के गुण उसमें 
आजाते दे, इस तरह जब चुद्धि बाच्‌ (वा मन ) के पति 
स्चव्यापी चतन्य मे कुछ काल अप्ेद रदे, तो उछ्तमे विचित्र 
शक्कि कैसे न आजायगी 
फोई भी मन्त्र हो। उनको खाली पढ़ या गा. ही नहीं छोड़ना, 
किन्तु पढ़ कर उनके भावाथ में मतको लीन ओर शान्‍्तः होने 
देना चाहिये । 
(जज) यउज्ञागतो दूरमुद्दै 
दुरइमंज्योतिपां 5 


कै 


देव तदुछुप्तस्प तथेवेत्ति। 
(तिरेकतन्मेमनः शिव सकट्पमस्तु ॥ 
[ यजुचेद ॥ 

भावाथ+-फ्या जाप्नत, क्या स्वपंत, क्‍या शुपुष्ति, तीनो 
दशा में मेरा मत किसी शोर विचांर की तरंफ़ न जाने पाये, 
सिंवाय शिव हइंप आत्मचिन्तन के | चल्तत्ते,फिरते,वठे,खड़े मेरा 
मन शिवरूप सत्यस्वरूप आत्मा के लिवाय और कोई चिन्तन 
न करने पाय । इसी प्रकार शु० यज्जञु० अ० ३४ के अगले पांच 
मंत्र भी यही भाव प्रकट करते है । 

(ग॒) & भूशुव्स्वे: तत्सवितुवरेणय संगदेवस्यधीमदहि। 

शियो योनः प्रचोद्यात्‌ ॥ गियत्री मंत्रों 

यहां पर पहले तो यहः देखना है, कि 'धीमेहि” और “नं: 
दोनो वहुबचन दूँ । एकान्त में अकेले तो इंस अऋह्मगायत्री का 
ध्यान है ओर “हम ध्यान करते हूँ” "हमारी चुद्धियाँ” ऐसा 
क्यों? “में ध्यान करता हू” ओर “मेरी बुद्धि” क्यो नहीं 
लिखा ? इसमे वेद्‌ की आज्ञा यू है, कि प्रथम तो देहामिमान 
रूप स्वांधर्दप्ट ओर परिच्छिन्नता का पारेत्याग फरना हे। 
सब देश के लोगों को अपना स्वरूप ज्ञान कर, सव शरोेरा 


७ स्वामी यामी. 


को अपना शरीर मान करें, सब के लांध-एक होकर अमभे्द : 
बुद्धि के साथ,यह ध्यान करनी हैः ४ :' : 


“बह सर्विता देव जो हमारी चुद्धियों को चलाता हैं, उसके 
श्रिय (पूज्य) तेज (स्वरुप) का हम ध्यांन करते । “प्रचो- 
दयात्‌ में महीघर और सायणाचार्य ने व्यत्यय माना. 
और यद्द ठोक मो है। सूर्य रूप सचिता देव को हमारी वुद्धियों 
का प्रेरक माना है वही- जो खूथ को प्रकाश करता है वहा 

बुद्धियों को प्रकाशता है, वही आत्मा है।“योउसावादित्ये 
पुरुष सो5पावहम ” ॥” (बुरे) 

उसका ध्यान करने से क्या लाभः -बड़ो झंपदा आन पढ़ी 
ओर संध्या करते समय परमेश्वर को कुठलाया नहीं, किन्तु 
सबमुच वार वार देहदष्टि को छोड़ कर जो यह ध्योन किया 
कि “में तो सूये के प्रिय तेज़ वाला हैं, मेरा तो वद्दी घाम 
हु. तो कहिये, चिन्ता जल न जायगी ? प्रतिदिन तीन चंक्व, 
या दो वक्त, या-एक काल ही सही, सच्चे भाव के साथ जो 
इस तस्व-म लोन हुए -कि “इन चुद्धियों का प्रेरक आत्मदेव 
( में) तो वही हे जिसका तेज़ खूथ चन्द्रमा मं चमक रहा 

तो कहिये कौन सा श्रन्घधेरा खड़ा रद सकता है ? विद्या 
पढ़ रहे हँया कोई बड़ा काये हाथ में है ओर हर दिन 
एकान्त में चेठ वेद ओर सव तरफ़ से वृत्ति को लंच, तेज के 
पुथ्ज़ में अम्ेदभावना करते हैं, तो यारो | दुहाई हे अगर 
यश और कीति खिचकर तुम्हांर आगे नृत्य न पड़ी करे। 
क्या “खलु ऋतु सयः पुरुपः।” श्रति ने क्ूठ ही कह दिया था ? 

(२) जब चित संसार मे डूब जाय, क्रानून रूहानी टूट 


ज्ञाय, पाप कम हो जाय॑, आर्ददेव भूत जाय, तव आँख भरे' 
नयन, जोड़े हुए - हाथ; रसड़ते हुए घुटने; भाटी भें घिसता 


उपासना, घर 


शुआ माथा, जलता हुआ दिल, यदि इस प्रकार की उपासना 
करें, तो बंद फीन सा पाप दे जो घुल'न जायगाः-+ 


/ मोघु घदणसत्मयं गहराजलद गमन सता सुक्षत्र सत्य 
यवेमि प्रस्फुरक्षिव रतिनेध्मातो श्रद्विवः | सत्ता खुक्तत् सृत्य॥ 
क्रत्व समह दीनता प्रतीर्प जगमाशुचे। सृत्ठा सुक्षत्र सुकूय ॥ 
अ्रपाँमध्येतस्थिवांसत्प्णाचिंजरितास्म.। सुल्ठां सुक्षज सुत्ठय॥ 
यत्किचेद वदण देव्ये जनेउभिद्रोह मंझुप्प ३ श्चरामसि 
अचित्तीयशद 'धमोयुयोपिममानस्तस्मादेनसी देवरीरिषश॥ 

४ ( ऋ० मं०७ सं० ८९ ) 
सोने फा गढ़ छोड़ कर धस न कांटो बीच | 
ऐरे मोती फैक कर लेऊ नमाटी कीच ॥ 
अब दया ! दे राम ! अब दया | मे भूला; में उड़ा, में पड़ा; 
८ भे गिरा, में मरा | श्रव दया | दे राम | श्रव दया 
(३) जब तक पेद्द से प्रीति और किसी प्रकार की कामनां 
घनी रदरती है तबं तक तो भेद्‌ उपासना ही दिल ले निकलेगी। 
प्रेम, अनुराग जब वहुत्त बढ़ेया, तो उपासना की यह शकल हो 
जायगी -- 
त॑ त्वा भग प्रविशात्रि स्वाहा । से भा भग प्रचिश स्वाहा ॥ 
तस्मिन्सहस्त शाखे। सिभगाह त्वायेस्रज्े स्वाहा ॥ दित्ति्ठपं०) 
यह भद्‌ उपासना उच्चतम अ्रणी को पहुंच जाय तो इस 
का ढंग कुछ थूं दोगा -- 
गणानांत्वा .सणपति * दृवामदे । पियाणांत्वा प्रियपति 
हवामहे। निधीनांत्वथा निधिपंति: < दृवामदे । चसो मम, आह- 
मजानि गर्भध. मा त्वमजासि गर्सधम,4] £ यज्ञ" संहिता-] 
. रफ़ीक्नों में गर है मुख्वत तो.ठुझ खे। |: 
श्रज्ञीज़ो में गर है मुहष्बत तो तुक से ॥ के 


' दूर स्वामी रामतीथथे- 


खजानों. में जो कुछ दे दीलत तो तुझसे । 
अमीर में है जादों-सोलत तो तुझ से ॥ 
हकीमों में दे इल्मो-हिकमत तो तुझे से ! 
है सैनक़ जहां या है वर्केत. तो तुझ से ॥ 
है रोकर यह तकरारे-डलफ़्त तो तुझ से । 

, कि इतनी यह दो मेरा 'क्रेस्मत तो तुक से । 
भेरे जिस्मो-जां में हो हरकत तो तुक स॑ | 
उड़े मा, मनी की वह शिरकत तो तुझ स॥ 

'' मिल्र संदक़ा होने की इज्ज्ञत वो तुक से । 
सदा एक रहने की लज्ज़त तो तुम से ॥ 


महदेवन त्वामद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌। न सहस्त्राय नायु 
ताय वज़िवो न शताय शत्तामघ॥ .. . ... [ सामवेद 


| 0०- हे 


(४) पर-हां, जो लोग-सदा-के लिये निचले दरज की उपा- 
सना का पेशा बना लेते हैँ वह अनर्थ करते हैं, क्योंकि अगर 
काई- प्रार्थना एक दृफ़ा भी सच्चे दिल से निकली थी-तो 
कोई बज़ नहीं कि चित्त की अवस्था वद्ल न गई होती और 
दिल का दरजा चढ़ न गया हीता। यदि मन दुसरी क्लास 
(द्रजे) में चढ़ गया, तो फिर पहली क्लास मे रोना क्यों! 
नपरदि नहीं चढ़ा, तो चह प्रार्थेवा कूठ दकवास थी, अब कूठी 
वक वक्त को पेशा बनाया चाहता हैं। उपासना “का परम 
प्रयोजन यह था कि शरीर के स्मेह से चित्त मुंडे और-आत्मा 

संग जुड़े | सच्चे उपासक को जब. शरीर से हुआ अपराध । 
याद आता हैं, तो बह सांसारिक अपने आप' से भागना ! 
चाहता है। हरि की शरण में आता है और आत्मा से तदा- 
कारता पाता है| ऐसा ध्याव एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा भी दो 
जाय तो फ़ायदा है, कोई उर नहीं। परन्तं ज्ञो लोग “पापो5डद 


4 


उपासना. . छ्र्के 


पायकमाह पापात्मा पापसस्मव३-/ को अतिदिन. पड़े ही 
रखते दे, उनकों इस प्रकार की श्रावृत्ति न केवल देहः से 
सम्बन्ध पका देती हे,वल्कि पाप संस्कार मन भें दृढ़ जमा देती 
है। शुद्ध अन्तःकरण और सच्चे हृदय वालों से भेद उपासना 
फभी हो ही नहीं सकेगी, जेसे एम, एं. क्लास के प्रिद्यार्थी का 
जी मिडल क्लास वाले की पुस्तको में कभी लगही नहीं सकता। 


ज्ञाना |। - ५ 

अब ज़रा चौकन्ने होकर खुनने का समय है। लो अब 
फिर फोड़ते दे भांडा । निर्मयत्ता, जीवन मुक्ति, साम्राज्य, 
स्वराज्य, और किसी को कभी भी नहीं नसीब होते सिवाय 
ढस पुरुष के, जो अपने आप को सशंयराहित होकर पूर्ण 
, अह्मशुद्ध सच्चिदानन्द नित्य मुक्त जानता है, जो सर्वेत्र अपने 
ही स्वरूप को देखता है । क्‍यों हिलेगा उसका दिल जो एक 
आत्मदेव विना कुछ ओर ' देखता ही नहीं ? चड़ा भयानक 
घोर शब्द हुआ, पर सिह क्या डर, चेह तो (सह की अपनी 
ही गजे थी। लोहा तलवार-के जोहर। ले क्या भय भाने, वह 
तो उसी के तेज़ चमत्कार हं। अग्नि अपनी ज्वाला ले आप 
क्या सतप्त 'हो ? तारे टूट पड़े, समुद्र जल “उठे, िमालय 
उड़ता फिंर, खूथे मारे ठंड के चफ़ का गोला वन जाय, 
शआत्मंदर्शी ज्ञानवान्‌ को क्‍या हेरानी हो सकेगी, 'जिसकी 
आज्षा से कुछ भी बाहर नहं। हो सकता। हे 

तन्न को मोददः कः शोक एकत्वमलुपश्यंतः ॥ [किन०'उपण] 


अपि शीत रुचा वके सुर्तादण चेन्दु मण्डले। 
अप्यधः प्रसरत्यग्नो जीवन्मुक्को न विस्मयी ॥| 
प्रत्लयस्यापि हुंकारेमंहाचल विचालकेः | 
विज्तोभ नेति यस्यात्मा स महांत्मेतिं कथ्यते ॥ 


भेद भावना दिल से छोड़ निभेय -वेठा- मूछ मरोड ॥ 

खयथे उसीके हुकुम से-जलता है, इन्द्र उसीका: पाता 
भरता है, पवन उसीका दत है; उसीके आगे दस्यि रेत मे 
भाथा रगढ़ते है, राजे मद्दाराजे, देवी देवता,-वेद्‌ किताब जो - 
कुछ भी है, एक आत्मदर्शी का संकल्प मात्र हे । तीनां भुवन 
आर चारा सानि जंगल है, जिनमे सेनक- केवल पक चेतन्य 
पुरुष रूप ज्ञानवान की दूं । झ्लिलोकी लालटेन हे जिसमे ज्यो- 
तिरूप शानवान दे । चोौदद लोक एक शरीर दे, प्राण जिसके 
कानवान्‌ है। वेख वहा लतू है, ओर कुछ भा नहीं | एच्चा 
अन्न पंदा करती है कि कभी प्रह्मनिष्ठ के चरण पड़ । ऋतु 
चदलते हू कि कभी आत्मस्वदूप महात्मा के दशन नसीब हो। 
“जुट तिय, नंर तिय, नाग तिय “ इन सबको उदर मं वोक 
उठाने पड़े, बेदना सद्दनी पड़ी, उस ऐक अज्ञ, अमर रूप 
शानी को प्रक्ृद देखने के लिये । दुनिया के राज्य काज् उसके 
लिये थे, वह आया तो राज्य कांजों को ड्यूदी ( कंतेब्य ) 
पूर् हुई। घर वनते रहे थ, कपड़ें चुने ओर पहने जा रे थे 
वद्धानेष्ट <। पधरावनी के लिये । चंद आया, सब परिश्रम 
सफ़त दहं। यये। रेले चलती थीं, पीते बहती थीं, कभी बह्म- 


कप 


रु जल 


८ तक पहुचन के लिये। युद्ध होते थे, लोग मरते थे, कभी 
ऊशचस्मुक्त का ऋाका के लिय | नाना चिघधि विक्रांस (७ए7०0ए- 
#07 ) एक्त श्ानवान रूप फेले की खातिर था । उपासना, 
साथता, भाक्क, नाक रगइता, आठ आठ आंख टोचा, प्रेम की 
रदी(पीत) कब तेक थी, जब तक ज्षान को लाली नद्दा कराई | 
महा विद इध सोस्य ते मुख भाति ॥ | छांद्रे१ उप ] 


ममखपात | 
उपासना की विधि. मनन, ये; मनन, निद्ध्यासनः-शाख्त्र 


“ उपासना: “* प्‌ 


में से उन बाक्यों को चुन लिया, जी-मन मे-खुबते,, चिंत में 
छुभते हैं। और उनको एकांत में बैठ कंर.नीचे: दिखाई विधि से 
बदी | जैसे शेकर के श्रात्मपंचक स्तोत्र को ले -लिया+-- 
नाई देदोनेद्रियाएय तरंगम्‌ १०. 3,३4५ 
नाहकारः भराणवगों न चुद्धिः।, 
दारापत्य क्षेत्रवित्तादि दूरः 
साक्तीनित्यः प्रत्यगात्मा शिवो<5ह ॥ 
नं देह दंद्रिय न श्रन्तः करण | 
नदी बुद्धा्नईदकार वा प्राण मन ॥ 
नहीं क्षेत्र, घर बार/ नांरी न घन। ॥ 
मेँ शिव हैं, में शिव हैं द्िदानतद घन ॥ 
“चौथ पाद फो दिल में वारम्वार. दुहराया, और सौचे 
दिखाए विचार पूर्वक दोददराते गये,, यहां तक कि मन शिथिल 
दो जाय। निस्‍्सन्देह, ऐसी तहक़ीफ़ात.(मर्मांसाी) से जिससे 
विकल्प कभी स्पेप्न से भी युक्त नहीं, में देह आदि नहीं, 
देदक्षम फो अपने. भें क्‍यों आने दूंगा! देह अभिमान करना, 
युक्ति दुल्लील को उल्लंघन फ़रना है, महां मूखेता, पेंअरक्‍्ली हैं। 
में शित्र हूं, मे शिव हैँ चिदानन्द घन ॥ 
निरुछदेद वेद, वेदांत का श्रंतिम निष्कर्ष ओर कुछ नहीं। 
चेद श्रार सत्‌ शास्त्र मुझको देह आदि से भिन्न. चताते हैं, 
मेरा अपने तंई देद् श्रादि ठानना घोर नास्तिक बनना है, 
यह-शअ्पराध में क्यो करू! ... ४६४- * 
में शिव हैं, में शिव हैं चिदानन्द घन ॥ 
शुरू जी ने मुझे अपने साक्षात्कार के चलन से कहा “ में 
देह आदि नहीं” | फिर मेरा देहामिमान रखना पूज्यपाद गुरू 
जी के मुंद और ज़बान पर - जूते मारना है.। द्वाय [-यह-उप- 


रत] 


चर 


ब्ल्गरि 


८६ स्वामी रामतीथे, 
द्रव में क्यो करूँ! ..... .- हट 
:- में शिव हूं. में शिव हूं चिदानन्द घन ॥ 
धरीर भादि की पीड़ा, सस्वन्ध, लोगो की ईंपी, देप, सेबी; 
सन्मान से मुझे क्या ? कोई चुरा कहे, कोई भला कहे, में एक 
नहीं मानूंगा। जो आप मूल हुए हैं, उतका क्या भरोसा! केवल 
शास्त्र और प्रमाण ही माननीय हैं, मुझ में कोई पीड़ा नहीं 
कोई शोक नहीं, ईपो नहीं, राग नहीं, जस्म-नहीं, देह नहों 
मन नहीं । है 0 50) 
में शिव हूं. में शिव हूं विदानन्द घन ॥ 
में शिव हूं, में शिव है चिदानन्द घन ॥ 
में शिव हूं. में शिव हं मे शिव हूं. में शिव हूं खिदानन्द घन ॥ 
मां छोटे बच्चे को श्रोम्नफत् खेलेन को देती है। बच्चा ' 
स्तूर के मुवाफ़िंक् हाथ से एकड़ कर मुंद्र के पास ले जाता 
आर लगता हैं चूसने | चूदते चूसते श्राखिर बह फल फूड 
पड ऑर वचछ के हाथ पर, मुंह पर, कपड़ों पर रस ही रस 
गया। श्रव तो न कपड़े याद है, न मां याद है, न द्वाथ 
उंद का हो दोश है, रसरूप हो रहा है । इसी तरह श्रृतिं 
माता का दिया इआ यह पका हुआ महावाक्य रूपी अमर फल 
एक्रान्त में अन्तःकरण के साथ दुहराते २ छुहराते २ श्राखिर 
अठ पढ़ता है और परमानन्द समाधि आ जाती हे। 
आवृत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌ ॥ [ ब्र्न सूत्र ३-१- रे) 
जब सर्वे देश अ्पते आ्रात्मा मे पाने छगे, तो परोक्ष फ्या 
रहा? और स्थान सम्दन्धी चिन्ता फ़्योक्रर उठे? जब स्व 
फाोले भे अपने तई देखा, तो कल एरसो आदि की फ़िकर 
करा रही? जब सर्वे मजुप्य भर पदार्थ सचमुच अपना दी 
“सर जाने गये, तो यद घड़का कैसे हो कि, हा ! जाने अमुक 


(६ 


# ब्यू £/ ५४ 
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उपासना, - ष्े 


एयप मुझे! क्या कद्दता होगा? जद कायकारण सत्ता आप 
,एए, तो चित्तद्वत्तियों का बेड़ा कैसे न डूबे ? मन पारा खाये 
/ हुए चूंदे की तरदद दिलेने फुलने से रह जायगा माना+चित्त 
दि वच्चे ही मर गये ।सहज समाधि तो स्वयं होनी ही 'होगी। 
फ्या सोचे फया समझे राम ? तीन काले का वां क्‍या काम ? 
फ्या रोचें फंया समझे राम ? तीन लोक नहिं उपज्ञा धाम । 
नित्य छृप्त खुखसागर नाम, क्‍या सोचे फया समझे राम ? 
इस सिर से झुज़र जाने मे जो स्वाद, शांति और शक्ति 
श्ाते हैँ, वही जानता “है जो इस रंस फो चखता, है | राजा 
जनक ने यद्द अस्त पीकर अपना अजुभव यूं चर्णन किया है।- 
नादनात्मार्ध मिच्चछार्मिं गन्धान्‌ आशा भतानयि। 
तस्मान्स निजिता भूमिवैशे तिप्ठति नित्यदा ॥.- 
नाइमात्मारथ मिच्छामि रसानास्थेडपि वत्तेतः | 
श्रापों में निजितास्तस्माह्शे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ * 

' नाहमात्मार्थ मिच्छामि रुपे ज्योतिश्च- चक्ुप) 4. « 
चस्मान्म नि्जित॑ ज्योतिवेश तिष्ठति नित्यदा ॥ 
नाहमात्माथ मिच्छामि स्पंशांन्‌ त्वचि गंताश्चये-। 

' तस्मान्मे निजितों घायुवेश तिष्ठति नित्यदा॥ 
नाहमात्मार्थ-मिच्छामि शब्दान भ्रोत्त गतानपि । + 
तस्मान्मे निर्जिता-शब्दावश तिप्ठन्ति-नित्यदा॥ 
दाहमात्मारथ मि्छामि मनो नित्य मनोच्तरे । 

 मनोमे निर्जित तस्माद वशे तिष्ठति सचेदा ॥ [ महाभारत ] 


'डर्दू अजुवाद +ऋ. -: ,.'€ । 
शपने भज़ें की खातिर शुत्व छोड़ दी दिये जँद- 
रए-एन्ज्र्मी के शुलशन मेरे दी वन गये सब॥ 


प्र स्वामी -रामतीरथ्थ. 


“बल ज़ायक़े- जहां के मेरे ही चन-शये सब ॥ 
:ख़ुद के लिये जो मुझ्त-से दीदों की दीद छूटी । 
खुद हुस्त के तमाशे मेरे ही वन- गये: सब ॥ - 
: अपने लिये जो. छोड़ी हदादिश दवर खुरी की। 
.बादे-खबा: के भोके मेरें ही बन गये सब ॥- 
'निजञ्ञ की ग्ररज़ से छोड़ा खुनने. की. आरजू को | 
,अय .राग और बाजे मेरे ही बने गये सब॥ . 
'जय॑ बेहतरी के अपनी फ़िक्रोःखयाल छूटे 
फ़िका-सयाले-रंगी मेरे दो दन गये सब॥ . 
आहा | अजब,तमाशा ! मेरा नहीं है कुछ भी । 
दावा नहीं। ज़राभी इस जिस्मो-इस्म परही॥ 
ये दस्तो-पा हैं सबके, झंखे ये हैं. ते! सबकी । 
इुनिया के जिस्म लेकिन मेरेही बन गये सब ॥ 


एक छोटे से चालक (वामदेव) का यह अबुभव हैः- .... 
अह मज्रभवं सूर्वश्चाह, कक्षावां ऋषिरस्मि विप्रः । 

अह कुत्सभाजुनेयन्यूज्जेह कषिरुशना पश्यतामा ॥ 

अहई भूमिसददामार्या थाई बृष्टि दाशुपे भर्व्याय। 
अद्मपों अनंय॑ नावशान्त मंम देवासो भ्रतुकेत मायन]/ऋिखेद) 
(३. पिच (३०) में इन मंत्रों के-अथै का रंग भर कर, अ्रथीव्‌ 
३ की भद्दावाक्य (अक्यास्मि) का श्र्थ देकर जपना, गाना, 
रेवास में भरना, चलते फिरते चिंतवनं. में रखना, ब्रह्म साक्षा- 
त्कार में बहुत बड़ा साधन है. . .. . 

, एक ख्री (वाक) अपने स्वरूप को जानकर: थूं गाती हैः- 
भद्द स्प्रेमिवेखमिश्वरास्यदमादित्यैदेत विश्वदेषेः।..* 
अद मित्रावदणोभा विभम्पेहमिन्द्राग्ती अद्मश्विनोमा 4 
अ्द सोममाहनस विमर्म्थंद त्वशरमुत पूपरण भगम्‌। 


“ उपासना: के 


अई द्धामि द्वविणं दविष्मते सुप्राव्येश्यजमानाय छुन्वते ॥ 
अह राप्ट्री सेगमनी वसूनां चिकितुपी प्रथमा यश्चियानाम्‌ । 
तां सा देवा व्यदघुः पुरुचा भूरिस्थायां भूयों वेशयन्तीम्‌ ॥ 
मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति,यंःप्राणितियई शुणोत्युक्षम। 
अभनन्‍तवो मां त उपक्तियन्ति, अ्धिश्षतः भ्रद्धिवे ते वदामि ॥ 
अदमेव स्वयमिदं वदामि, जु्ट देवेभिरुत मानुपेमिंः । 
ये कामये तंत्तमुश्न कृणोमि, त॑ अ्ह्माण तम्रूषि त॑ खुमेधाम ॥ 
अद्द रुद्राय घज्ञुरा तनोमि, ब्रह्म द्विषे शरवे इन्तवा उ।; 
अर जनाय समदं रूणोंम्यदं थावा प्राथिवी आवियवेश ॥ 
अं छुवे पितर मस्य सूथेन्मम योमिरप्स्व १ न्‍्तः समुद्रे । 
ततो चितिष्ठे भुवनाठ॒विश्वो ताम्मूदां वर्ष्षणोप स्पृशामि ॥ 
अहमेच दात इव प्रवास्यारभ्माणा भुवनानि- विश्वा |. - 
परो दिया पर एना पृथि, व्यैतावत्ती महिना सेबभूव॥ 
5 ० घे० ७-८० पर 
गुल खिलते हैं, गाते हैं रो रो अजब 3480 78 
'क्या हंसते हैं. नाले नदियां ॥ हे 
रंगे शफ़क घुलता है, बादे-स्वा चलती है। 
गिरता है छम छुम बारां । मुझ में | मुझ मे ! झुझ से ! 
करते हैं झेजम जग भग, जलता सूरज घक घक। 
सजते हैं बाग्रो-ब्याबांहा 9. «४ - 
बसतते हूँ तनन्‍्दन पेरिस, पुजते हैं काशी मच्क़ा। 
यनते हैं जिन्तत-उ-रिज़वां | मुझ में ! - मुझ में! मुझ मै: ! 
उड़ती ए रेलें फर फर, बददती हैं बोटे कर सर।.... 
आती है श्रांधी सरसर।' : ष्य 
लड़ती दे फी्ज मर मर, +फिरते:हैं योगी .द्र.दर। . + * 
होती है पूजा हर दर | मुझूमें | मुझमें | मुझ में. , 
#बियावां ः 


६० स्वामी रामतीर्थ- 


चरस का रंग रसीला, नीला नीला | दर तरफ़ दमकता ह । 
कैलास झलकता है, वहर ढलकता है। 
चांद चमकता है। मुझ मे! मुझ में ! मुझ में 
सब चैद और दर्शन सव मज़ददव । 
छुरान अब्जील और त्रिपिटका | 
चुद्ध, शंकर, ईसा ओर अहमद । 
था रएवा सद्ददा इन सब का। सुर में | सम में ! 


थे फपिल, कयाद और.अफ़लातूं, 
इस्पन्सर, केन्ट ओर हमिल्टन । 
7. थरुधिप्िर, इसकन्द्र, 
विक्रम, फेंसर, लिज्षवध, अ्रकवर |. 
सुर मे ! मुझ में ! सुझ में | मुझ में ! 


£ धाग पीछे, ऊपर नाच, ज़ाहर बातन में दी में । 
साझवा भर झाशक् शाइर मज़सूं बुलचुल गुलशन, : में ही में 

.. व राजा) के आनन्द का समुद्र.यूं गजता है।- 
होते था शत में मनी गामश्वे सन्ुुयामिति। , 

“४... ,-,- .कुचिस्खोमस्यापाम्रिति ॥ 

प्रवात्ता इवदीधत उन्म्रार्पीता अयंसत | कुचि० 

उन्ता पाता श्रवसत रथमश्या इवाशचः । छुबि० , 

उपना भातेरास्थत चाश्रापुत्रमिव प्रियम्‌। कुवि० 

अ्ट तथ्य बन्‍्धुरं पयचामि(हृुदा मतिम | कुवि* 
नह मे आत्तपच्चनाच्छांत्छुः पण्च कृष्टयः | क्वि० 


मुझ मे. 


] 


नि मे रोद ती उभे धन्य पत्ते चन पति। कुचि० 
थभथा महेना, भुवमभी ३ मांपूथिवींमधीम्‌ | कुवि- 
हन्ताहद 


ते 
पृथि री म्रिमां दि. दधानीह वेदवा । कुबि० 
वी मह्े जघनानीई चेहंचा। कुबि० 


उपार्सनों. हब हर के 


दिवे में श्रन्‍्यः पत्तों ३ धो अन्यमचीकृपम्‌। छुचि०.._ +* ' 
अद्मस्मि सदा महोउभिनभ्य मुदीपित++ कुवि० - 

' शेह्दी थाम्यरकृतो देवैभ्यो हव्य चाहनः॥ कुवबि० 

( ऋ०-चे० ८-६-२६ खू० :११९ ) 





पी] 


पीता एँ नूर इरदम, जामे-सरूर पै हम । 

मं शासमां पयाला, वह शराबे-नूर चाला ॥ 
है ज्ञी में अपने आता, दूँ जो है जिसको भाता। 
हाथी गुलाम घोड़े, ज़बर ज़मीन जोड़े। ४ 

ले जा हे जिसको भाता. मगि वंस्र दाता । पीदा० 
हर फ़ीम की दुआये, दर मत की इलतज़ाये। .- 
श्ाती ह पास मेरे, फ्या देर, क्या सचेरे। ; 
जसे अड़ाती गाये, जंगल से घर को आये ॥ पीता० 
सच ख्वाहिश, नमाज़े, गुण, कमे, और मुराद । 

गधे में है फिरोता, “ सेसार जैसे इईठे । ञ 
द्वा्थो में है घुमाता” दुनिया हूं यूं बनाता ॥ पौता० 
छुनिया फे सब बखेड़े फ़साद भेड़ । ह 
दिल्ल में नहीं सड्कते, न निगदको बदल सकते । 
गोया गुलालं दँ यह, सुमो मिसाल हैं यद्द ॥ पीता० 
नेयर फे खाज़# सारे, अहकाम है दमारे 
फ्या भेददर फ्या सितारे, हैं मानते इशारे! 


दे 


हैँ दस्तो-पा हरे इंक के, मरज़ी पै जैसें चलते ॥पीता० 


'काशिशे (सिक्नलल की क्ुंद्रत, मेरी है मेहरो"उल्फ़त । 
है निगाह-इ-तेज़ मेरी, इक नूर की अन्धेरी। 
पिजली, शंफ़क, अंगारे, सीने के है शरारें॥ पीता" “ 


# [७३ 0 प्ै।/॥0० प्रकृति केनियंमस। | «' 


रब 


धर स्वामी रामतीथ्थ. 

में खेलतां हूं दोली, दुनिया है गेंद गोली । 

ज्वाह इस तरफ़ को फंकृ, क्वाहं उस तरफ़ चला दूं। 

पीता हूं जाम हरदम, नांचूँ मुदाम धम धम। 

दिन णात दे तरप्नम; हूं-शाहे-राम वेग्रम ॥ पीता० 
किकरोंम्रिकरगच्छामि कियहेणमित्यजामिकिस । 

. आत्मवा पूरित विश्व॑ मद्दाकल्पास्व॒नी यथा ॥ 
सवह्याभ्यन्तरे देह हाथ, अद्ध्वे च दिल्ल,च | 
इत आत्मा तयेदात्मा नास्त्यनात्ममय जगद्‌ ॥ 
न तदस्ति 'न यत्राहं न तद्स्ति न यन्मयि | 
किमन्यद्मिदाब्छामि सर्व संविन्मय ततम्‌॥ ' 
रफार ब्रह्मामलाम्भोधि फेनाः-सर्चे कुलाचलाः। 
चिदादित्य मद्दा त्ेजो स्गतृष्णा जगच्छिया ॥ * 

सादग्यः | रु 

कर आऊं ! किसे कोई ? किसे ले.लू ? करूं: क्या में £ 

में इक तृफ़ान क््यामत का हूं? पुर हैरत तंग्ाशा में ॥ 
नही कुछ जो नहीं में हूं, इधर में हूं, उधर में हैं। 

में चाह क्या! किसे हूंढूं, सभा में ताना चाना में ॥ 

मे चातेन, भें श्रयां, ज़ुरो-ज़्बर, चपरास्त, पेशोपस | 
जहा मे, हर मा में, हर ज़्मा, हगा, सदा था में ॥ 


असम सूया चन्द्रमसामि चक्ते। 
भ्रद्धेकमिन्द्रचरतो विततुरम्‌ ॥ 


ईं इन्द्र! 'ट्मारे हृदय-में भरद्धा उत्पन्त हो इस कारण ही 
सूद भर चन्द्र नियमानुसार पारी पारी से नित्य भ्रमण करते 
रहते दे | इसा हतु प्रह्माएड भां डुलका 


क्र! 


वार्तालाप । 





( नीचे लिखी वातचीत प्रवनोत्तर के रूप में-छालभवन, फैजाबाद में, 
ता० १२-९-१९०५ मंगछरुवार को सवेरे ६.चजे श्री रामतीर्थ भगवान्‌ ने 
श्रीमान्‌ कुंदनलाल डिप्टी कलेक्टर, पांडेय शांतिप्रकाश,पाडित शिवानन्द 
तथा अन्य कतिपय जिक्षासुओं की उपस्थिति में की। स्वोमी.राम ने 
इन महालुभावों के प्रश्नों फे जो उत्तर दिये उनकी संक्षिप्त नोट श्रीमाद्‌ 
प्रांतिग्रकाश मंत्री, साधारण धर्मसभा फेजाबाद ने ली जो .अविकल रूप 
से उद्धत की जाती है। ) द 


भर शन+-अच दिना दिन, जसा कि पुराणा म छिखा है, भारतवप 
की अवस्था खराब होनी चाहिये, क्‍या यह ठीक है ? 


उत्तरः-अ्रथ भारतवर्ष सभले बिना न रहेगा । अब इसके 
भ्रच्छे दिन आये | अधोगति की रात्रि वीत' गई | एक' समय 
था जब भारतंवर्ष स्वर्मापम कहलाता 'था; उसके सोभाग्य 
का सूर्य भध्यान्द्र फाल पर था। फिर दिन ढलना आारंभ- हुआ: । 
बष्ट सये मिस्ध में पहुँचा । मिस्र से यूनान और रोम होता 
हुआ स्पेन आदि योरप के देशो मे जा चमका। फिर इ्गंलड 
की बारी आई । और, इंगलैंड से अ्रमेरिका जा पहुँचा जिसने 
सारे संसार की चकाचाध मे डाल दिया | सो, वही सोभाग्य- 
सूर्य आज- जापान पर चमक रहा है| यही कारण है कि 
: जापान उन्नति पर उन्नति किये चला जाता द। जापान के 
बाद चीन और चौन के बाद हमारा देंश भारतवर्ष इस विश्व 
चोतंक सूर्य से- प्रकाशित दोगा। फोई शक्ति 'नहीं जो इसकी" 
रोक सके, /08-870 00 श"॥प्राह। ० तशं॥8 ं0॥ 
0था कथित 47406: एक कोई ऐसी सम्यता' नहीं जो इस 


पड स्वोमी रामतीथे. 

: सौभाग्य सूर्य को इस चक्कर काउंने से रोके रख सके। 
भगवन इस मुदरपनं को दूर करो ओर प्रफुल्लता को हृदंय 
में स्थान दो | फिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो तुमकों आनेंद्‌ 
के भोगने से वंचित रख सके। आओं झोर आनंद का आस्वा- 
दन करो । देंखों यह श्रमी रस केसा मीठा ओर प्यारा दें। ३” 
आनंद आनंद! आनेद ! ! ! 

- _ फिर पुराणों के विपय में स्वामी जी नें यूं कहा/-बेदों का 
छैमेकांड अ्रव कहों रद्दा ? वे राजसूय यज्ञ आदि अब कहां 
यये १ सॉप निकल गया श्रोीर लकीर रह गई ओर तुम लोग 
हकीर के फ़क़ीर, लकीर पीटे चले जाते हो । यशोपचोत तो 
रह गया, मगर यज्ञ कहो गये ? खाली शिंखों रह गई मगर 
वह वात केहा गई जिसके लिये शिखा रक्‍्खी जाती थी! 
अब तो (विवाह और उजत्यु के यशों का भी केवल. नाम मात्र 
रह गया है । 
मद्दाभारत के बाद वेदा का सस्कार नहीं रहा | पहले तो 
शुद्ध में कितने हो योधा काम आये ओर फिर जो कुछ बचे: 
खुच क्त्िय रद्द गये थे, उनमें से चहुत से अश्वमेंध-यश्ष 
कर भेट ह। गये। अजुन का पुत्र अभिमन्यु मरने को जाते 
समय ज्ञेत्रिय बंश का वीज़ वो गया था, नहीं ते इस घरेलू 
लड़ाई ने क्ात्रिया का बीज द्वी लसार से नाश कर दिया था। 
हों, इन ज्षत्रियों के बाद भारतवर्ष में खन्नी आ गये, कायरुथ 

आ गय-मगर भाश्य। | बुरा घ शारवा,-- वे तज्ञत्रिय 
नद्ठा रह। इस मदान्‌ युद्ध के अंत दोने पर सियाँ-ही-स््रियोँ 
रह गई । अवब बिना पुरुष के ये कभ्षकांड केसे कर ? यह. 
दशा ता ज्ञात्नेया के थी, बेचारे ब्राह्मण भी क्या करें ? क्या 
दिना ज्षत्रियां की सहायता #े घ्राह्मण अपना निर्याह कर 
सकते ई ? कद्ापि.नहीं | देखो, मद्ाराज विश्वामित्र को 


0 
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महाराज .रामचंद्र से . सहायता . लेने ' की आवश्यकता 
.ही पड़ी. | फिरयुद्ध के पश्चात्‌ :जंगली .ज्ञातियों- ने-उस 
“समय ऐसे शिर उठाया कि महाभारत का वीर अजुन:जो 
यादवों की ख््रियोँ लिये आ रहा था, मार्ग में भोलों के दाथ से 
.छुट गया-। जिस समय देश की ऐसी. दशा थी.तो भला आह णे 
वेचारें कैसे अपना यश्ष पूर्ण कर सकते थे? परिणाम यह हुआ 
कि वैदिक यशो का अव होगया । तो क्‍या उसके साथ धर्म 
का भरी अत हो गया ? कदापि नहीं! कंदापि नहीं: !|.थह 
नहीं हो सकता । समय की आवश्यकता के अनुसार बेदी का 
कर्मकांड. बदलता रद्दता हे ओर बदलता रहेगा; मभर वेदों 
का धाण अर्थात्‌. सतःशान न कभी वदला है भौर न-बरदलेगा। 
जिस प्रकार मनुष्यों की आत्मा भिन्न मिन्न शरयीरों में आया 
जाया करती दे मगर ज्यों-की त्यों रहती है, |डसी मकार चैदों 
का प्राण ज्ञान भिन्न भिन्न रूपान्तरों भें आया जाया करता है. 
किंतु वस्तुतः वद्द स्वय॑ ज्यों का त्या रहता है ।...#.* 
... शव ब्राह्मणों ने धमं का अश स्थिर रखने के लिये: चेदिक 
>कमेकांड को, पौराणिक कमेकांड में बदल पिया अथात्त्‌ 
“जी कमंकांड एकादशी से पूणमासी तक हुआ करते थे, उनको 
जगह अव केवल एकादशी और पूर्णमासी रख दया | स्तेभ्न- 
पूजन खे लिंग-पूजन रह गया । बेंदा की कथाओं को पुरायों 
में खुनाया । -अब उन कथाओं-की यदि वास्तचता देखो तो 
मालूम होगा कि उनके भीतर फेसी फ़िल्लासॉफ़ी कूट-कूठकर 
भरी है। पराशर और भमशु्माखुर ,आदि को- क़थाओं में गूढ़ 
 तत्ततों का किस खुद्रता के साथ निरूपय किया. है! 
और देवता के अर्थ क्याहे ? व्यष्टि रूप से जिसको इंद्विय 
कहते ह खमाप्रे रूप से उसी का.नाम, देवता है। उपनिपंद 
और तैत्तिसैय ब्राह्मण में सिवाय ईदियों क्रे:देखता' का और 


ध्द् स्वामी रामतीथे 
कुछ, श्र नहीं है। देंव॑ताओं ने पहले गो के शरीर :में प्रवेश 

किया, फिर घोड़े के,अंत :में मंनुप्य के शरीर. में ।-पैरों को 
देवता विष्ण है जो पैरों में रहता है, इसीसे चरण .घोने को 
काम, राज्य यह में, भरीकृष्ण को-दियागया था | ३३ कोटि 
देवताओं से ३३ करोड़ देवताओं का अ्भिप्राय नहीं दै जैसा कि 
सर्व साधारण समभते हैं, वरन्‌ “कोटि? के .अ्रथे-प्रकार के 
हैं, इस लिये ३३ कोटि से प्रयोजन ३३ प्रकार के देवताओं से ” 
हं&। यंह सीधी सादीं वात थी, मगर. टेढ़ी होंगई ।-व्ययकरण 
और ज़्योतिप.ही से सव बात सिद्धनहीं होती। * . .- ४ 

जन भाषा राम ने आठ दिन में' सीखी। जिस 'जहाज़ 
में राम अमेरिका गया था;- उस में पीच-छः से : जमेन लांगे 
थे। राम अपने कंमरे ( केवित सेंवांहिस श्राकर चहुधा जदाज 
के डेक पर घूमा' करता था। मगर घहा.से कुछ जमेन लोग 
उसको अपने फमरों में ले आया करेते थे और उससे बात 
चीत करते थे । रम ने जम नी ज़वान इसी तरह आठ दिन में 
सीख जी. जेंसे वच्चो- कोई-मापा सौखता है। इसी तरह: 
खरफात के सीखने के लिये व्याकरण और कोप भे सारी आयु 
नष्ट न करा | एस्तक पढ़ना आरंभ कर दो | केवेल रंटदत से 
समभ नहीं खलगी । महाराज ' यह तो दताओं कि “निरभों 
भी कोई शब्द हूँ ? पंर हों, मुरु नानक जो के कारण गुरुमुखी 
भाषा मे यद्द एक उत्तम शब्द द्ोगया है| गुरू नानक जी के 
कारण गुरुमुखी एक भाषा हो गई, साहित्य बन गया। प्यार) 
तुम कविता ता के अंनुयास (काफ़िया) रवाोफ़ और चहरे पढ़ें 

मयामी जी का जभिप्राय चहां उन मुख्य 
डपानप़ा में छुपा दणन हैः 


(क) आठ बन (7६) ग्यारह रुद्ध, (ग) बारह आदित्य, (व) एक इन्द्र 
भझारह)एकपश्रजापति]) ,..... .. , ...... 


देवताओं से है जिनका 
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मिलाया फेरो, पर जो वाक्य झात्मनिष्ठ पुरुषों से निकलते 
है, ध्रह[ इनकी क्‍या आवश्यकता. ? कविता की भूमि से उठ 
कर कविता के आकाश पर आओ | गुरू नानक की कविता 
को देखो, उसमे कद्दां अन्लुप्रास और कहां छंद ? मगर एक . 
पारलेकफिक कविता होने के कारण उसने जो गौरव पाया है, 
चद्द सूये की तरह प्रकाशित है। छुद्ः शास्त्र के विचार से 
गौता भी चुटिया , से रहित नहीं है, तथापि उसको ईश्वर्सय. - 
गान श्रथत्‌ भगवद्गीता कहते हूँ । इसका प्रकाश थुगो के - 
परदां को भेदकर आज़ तक चरावर छुनता चला आता है । 
उपानेपदा मे भी व्याक्रणु के नियम भंग किये गये हैं । ब्या- 
करण बदल दो | जीवात्मा, के साथ शरीर चल्नता है, न कि | 
शरीः के साथ जीवात्मा । 

“ स्मरण रदे कि वेदों की आत्मा ( जान) सत्‌ान है । 
उसको नहीं बदला, चेदों के केवल शरीर अथांच्‌ कर्मकांड 
को वरल., दिया। आत्मा कदी। बदल सकती है ? शरीर ही 
बदला करते हे। कई जगह यही घटित होता है। स्वामी 
दयानंद सरस्वती से पहले भी वेदों, फा.ज्ञान तो मोजूद था, 
हं। वेद के कर्मकांड का वेशक प्रचार न था। डपनिपद्‌ से 
ओर चाव से पढ़े जाते थे | संद्विता छपी हुई मौजूद न थी 
ओर न सामान्य रूप से किसी के पढ़ने में आई थी। वत्तेमान 
संहिता के पकाशन का इतिहास इस तरह है कि जब इईस्ट- 

| इंडिया केपनी भारतवष में आई तब अँगरेज़ों ने.वेदों की 
| संहिता को इकट्ठा करना शुरू कर दिया किसी एक पुस्तक 
या धर से नहीं, वरन्‌ अनेक धाह्मण घरानों से। क्योंकि 
पत्येक प्राह्मण घराने भ कोई न कोई वेद की शांखा मोजूद 
थी। कीईं सी एक शाखा पढ़ लो, वाक़ी सब वही हैं । अग्नि 
श्रादि का जिक्र सभी में तो श्रा जाता दे विप्य केवल एक 


कि 


ध्द स्वामी रामतीथ- 


स्थान पर आया. है । बात वही है भेंद्‌ केवल शब्दों का है। 
ज्नियां ओर वीझो फे मत से ब्राह्मण। का धर्म गया। ब्राह्मणो 
के मारे ज्ञान से उनकी शाखा लुप्त हो.गंई । निदान जो कुछ 
,शाखाएँ मिलीं, 'उनकों इंस्ट इंडिया कंपनी ने इकट्ठा कराया 
श्रीर प्रोफ़ेसर मेल सूलर ने यंधानियम संप्रादित किया। फिर 
ये पुस्तक के आकार में छपी । स्वामी दयानेद सरस्वती जी 
मे उन बेदी. को पढ़ा। यद्यपि पुराणों मे वेदों की आत्मा स्थिर. 
रक्‍्खी गई है, मगर बोद्ध धरम का प्रभाव कहीं कही रह गया। 
बुद्ध का मुख्य सत शुद्ध उपनिषदां से निकला हैं। उनके 
शिप्यों ने बोद्ध धमे की मद्दी पलीद को। बोद्ध मत तो क्या 
बुरन चार्वाक मत भी उपनिपदो से निकला हैं। चावोका का 
मत वेदों से सिद्ध होता है | सारांश यह हे कि वेद तो मोम. 
की नाक है,सचाई तो हमारे भीतर होनी चाहिये। रामानुज, 
माधवाचार्य आदि सभी तो अपने अपने, मत को वेद से 
,. सिद्ध करते, दे । यह सव इसी प्रकार थे जैसे एक मुसलमान 
पियक्क ड़ (शराबी) ने कुरान से शराब पीना सिद्ध कर दिया। 
वात क्‍या थी कि कुरान में कहीं आया है कि “खाश्रों तुम 
. फबाब और पियो तुम शराब, जाओगे तुम जहन्तुम को] 
इसका अंतिम वाक्यांश उड़ाकर अपना स्वायथ सिद्ध कर 
लिया। इसी तरह चेदा से. सब लोग अपना अपना स्वा्थ 
सद्धकर लेते है । सत्य तो यू दृकिडप्रनिपद से शंकराचार्य 
का मत निकलता है । रामानुज़ का काम सामाजिक सुधार 
का था जा हरएक को अवश्य स्वीकारना चाहिये प्रत्येक 
म्लुप्य सब वस्तुओ-को नहीं जानता । स्वामी देयानंद जी बड़े 
: व्याकरण थे चूकि वह व्याकरण, कौप, काव्य और बेदी फी 
सेद्दिताओ्ं फो जानते थे, मगर चद्द तत्त्वज्ञान में अधिक 
जानकार न रखते थे। अ्रद्धत के विरुद्ध जो कुछ उन्दातेकद्दा 
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दे वह रामाजुज ओर माधवायांय ले लिया है,और सूत्ति पूजन 
के विरुद्ध जो कुछ कद्दा है, चद मुसलमानों और इंसाइयों से 
लिया है। स्वामी दयानंद जी में कोई नई वात नहीं थी। जो 
फुछ कहा है, ओरों से लिया है | इस पर पंडित शिवानंद जी 
ने प्रश्न किया कि यदि खेडनात्मक भाग दयानंद मत से 
निकाल दिया जाय तो वाक़ी कुछ न रहेगा । 

स्वामी जी ने उत्तर दियाः--सपवन्‌, ऐसा मत कहो 
उस# चहुत कुछ ग्रहण करने योग्य शेष रह जाता है। स्वामी 
दयानंद के खद्न और गाली गलौज को छोड़कर तुम उनके 
जोश खरोश श्रीर निर्भेवता को क्यो नहीं लेते? तुमको चाहिये 
कि हंस की तरह दूध को पीलो ओर पावी को छोड़ दी। 
जहा कह! श्रच्छी वात मिल्ले--चाह दयानद से भिंले, चांद 
मेहहस्मद साहव से--चाहे सूसा से, चाहे इंसा खे-तुम उसे 
तत्काल अद्दणु कर लो | प्रायः लोग गुण की ओर दरष्टि नहीं 
देते, दोपा को दी देखा करते हं। इस पकार के भद्दे कटाक्ष 
लगाना (5900०/॥६ शिशाध्यरं७) छोड दी और थुक्लि का 
प्ररित्याग मत करो । 
बुद्ध ने वेदों के झानकरांड को ले लिया, मगर पुराणों ने 
चेंद्ो क कर्मकंड को भी.नहीं छोड़ा | चुद्ध के वाद उनके मत 
के चार संप्रदाय भारतचर् में हो गये अ।ए वे सब जापान के 
उत्तरीय और दक्षिणीय भाग में हैं। बुद्ध मगवान्‌ का जोवत 
अत्यंत पवित्र था। तुद्ध भगवान ने वर्णाश्रम को विल्कूल उड़ा 
'दिया।कुछ तो आये लोग ओर कुछ यहां के मूल जिवाली सै ल्ल, 
भील, गांड आदि कुछ दिनां बाद सपा, नदियों ओर पत्थरों 
की पूजा करने क्गे । .भंगी लोग भूत पेग्रेंबर की सतति 
से हूँ ज्ञिनका उल्लेंज वाइविल में है । राम ने अों हुआ, 
इस विषय का अध्ययन किया था। ; 


१०० स्वामी रामतीर्थ- 


वाम मार्ग (तंत्रेज्म) बौद्धो में फैल गया और अब भी 
अमेरिका, चीन और जापान में तांतिक लोग मौजूद हैं। बोद्ध 
मत के पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट ने वेदों का प्रकाश किया। 
मंडन मिश्र कुमारिल भद्द का शिष्य था कितु जिसने चेदा 
की श्रात्मा अर्थात्‌ ज्ञानकांड प्रकाश - किया वह शकर था। 
भारतवर्ष, क्‍या सारे संसार में यह सव से महान पुरुष हुआ 
है। राम ओर रृप्ण की वात दूर गई, तु चत्तमान काल 
में शुक्र से वढ़कर दूसरा मनुप्य जगद में उत्पन्न नहीं हुआ। 
उसने द्वारकाजी से जगज्नाथर्जी अथात्‌ श्रटक से कटक तक 
पैदल कई भ्रमण किये | कन्य|कुमारी अंतरीय से चदरानाथ 
तक उसने पृथ्वी को नापा | शंकराचार्य के तत्त्वज्ञान ने योरप 
के तस्वशान में जीवन डाल दिया । जमैन तस्ववत्ता केंट 
(फ॥४)) आदि ने इसके अथा का अध्ययन किया था। अब 
ऐसे हं। जाग्रतात्मा पुरुष, जो परमात्मा के अस्तित्व के आये 
जगत्‌ के श्रस्तित्व तक को कुछ नहीं मानते, दूसरा को जगा 
सकने हैं, नहा तो / जुफ़्ता रा खुफ़्ता के कुर्द वंदार 

धोत्‌ “सोते की सोता भला क्ष्योकर जगा सके 4 

इस मद्दापुरुप शहर ने भारतवर्ष को जगा दिया । श्रोहों ! 
इसने भारतवर्ष भे सजीव मेघाशक्तियों उत्पन्न कर दीं। उसने 
दूस प्रकार के संन्‍्यासी बना दिये, ओर प्रत्येक का एक एक 
नाम रख दिवया। च।र मठ स्थापित कर 'दिये। ये दशनाम्मी 
सन्‍्यासी उन मठा म रहकर इंश्चरीय शिक्षा का सम्रह करते थे। 
४ (70 गा गाथा गाए पेएशज5 0णात स 08४९४? "महान 
पुरुष सल्य कंदराओं मे पाये जाते हैं। * ज्योतिमटठ, शारदा 
मद, शृगंरी मठ, सोवद्धन मठ सब इन्हीं के स्थापित किये 
हुए हे। राम भा दारका के शारदा मठ से सबध रखता दें! 

ऊदब नाच जातियों वाद्ध चन गई तो कुछ दिनों बाद 


वार्तालाप- श्०्१्‌ 


वाम मार्ग आदि के रूप में प्रकट होकर श्रत्याचार करने लगीं। 
इस महापुरुष शंकर ने इन श्रत्याचारों को दूर किया-और 
शंकराचार्य के पश्चात्‌ हिंदू धर्म फेल गया । पिता तो है आर्य 
धम्म और माता है बोद्ध धर्म । पी 
इंगजैंड में 000 (एक घरकार का टोप) और 90७) 
(साफे ) अभी तक ग्रैजुएट को दिया जाता है । ये क्‍या हैं ! 


००. 


फ़क्रीरो के जुब्या ( एक तरह का वेबाहों का. कुर्ता ) और 
कासा (कटोरा)-की नक़ल है। जिस तरद 77708 शुरचोर ) 
बनने से पहले 72०४० (सेवक-अडुचर) होना पढ़ता है, उसी 
तरह से पहले ब्रह्मचर्य फिर संन्यास संन्यास देने का.अधिकार 
गुरू को उस समय तक नहीं है जब तक संन्यास का दृत्ति- 
श्वास भीतर से फूट फूटकर बाहर न॒ निकल आवे। इसी प्रकार 
से ये संन्यासी बनाए गये थे | ये चलती फिरती घुनिवर्सि- 
टियां थी | शंकर के कारण दिंदू धरम फैल गया | अब नामों 
की सनदो से काम होने लगा। लोग तो लेबुलो के मातहत 
काम करते है। अगर एक आये समाजी ने कोई बुरा काम 
किया तो क्या सब आयेसमाजी बुरे दोगये.! इस तरह के 
भद्दे विचारों को को छोड़ दो । शंकराचाये के वाद पुराने फल 
उड़ गये, नये फल आ गये ।-शेक्रर के वाद चुत सी ऐसी 
पुस्तक लिखी गई,जिनमें तन्त्रवाद आदि का खब उल्लेख है। 

जिस प्रकार चेदों के कमंकांड को बदल दिया उसी प्रकार 
अ्रय पुराणों के कर्मकांड को बदल दी | जिस तरह गर्मी श्राने 
'पर जाड़े के गर्म कपड़ों को तुम-बदल देंते हों उसी तरह अब 
भी उपस्थित वर्तमान समय के अलुसार पौराणिक कमैकांड 
को बदल दो, मगर पुरानी बैदिक आत्मा को स्थिर रकख़ो 
अर्थात्‌ श्रुति फो रख लो |, 

“मोमिन ज्ै कुरान मरज़,ए बद्श्तिम ।. 


०२ स्वामी रामतीर्थ- 


उस्तक़्वों ए पेशे सगे। अदार॒तम 

अ्थात्‌ -मेंने कुरान से गूदे ( मग़ज़ ) को निकाल लिया 
हैं, ओर उसका छिलका ( हृड़्ियों ) कुछा के आगे डाल दिया 
है। अगर राम कोई चीज़ कददता है. तो इस वजह से नहीं 
कद्दता दे कि अमुक पुरुष ने कद्दाहै या अप्लुक ग्रंथ मे लिखा 
है, वरन्‌ इसी देतु से कहता है कि हमकी इसकी आज 
अत्यंत थ्रावश्यक्रता है । 
.. बाबू जयदयाल जी ने प्रश्न कियाः--महाराज ! शाक्व मत 
कसा हे! 

स्वामी जी ने उत्तर दिया;-- जिस शाक्ल मत ने स्वामी राम 
कृप्ण परमइईस को पैदा कर दिया, डसको कौन चुरा कद्द 
सकता हैं? ओम ! ओम ! ओम ! 


[] ३ 


जिस चस्तु की च्चो करते हुए तुप्र नीचे गिरते हो, उसे 
डड़ा दो। 

वाबू कुन्दबलाल ते क्रेयाः-महाराज , हमको. 
फिस बात का अभ्यास होना चाहिये? 

स्वामी जाने उत्तर दियाः--ज्ो पढ़ते है, उसी का अभ्यास 
फरना चाहिय। यही सत्यता है । जिसके मन और वाणी 
एक डे यही उन्नति कर सकता है! 

बच्चा भा का दूध पीते पीते (अपना काम करते हुए ) 
दीत निकाल लेगा | इसी तरह हम लोग अपने कोमल से- 
फामतल घम पर चलते हुए ' दास शिवो5द्द ' पर 

पहुंच जाते हैं। ज्ञो पलरा भारी हो उसी शोर ८शा70 

07४५ भार का कंद्र होगा । यदि आपका ससारी पतलरा' 
भारा ६ ता बढ़ा ही रहोगे मंज़िल अनेक हैंः-- न्‍ 


(९) “तस्थेबादं मं उसी का हैं। वह कहीं श्रलग दर 
दै। भ्रन्य पुरुष 30 फश४इ0॥ है | 


' चार्तालाप:- 5 १०३ 


(२) 'तवबाह “८म तेरा हूं | तू सामने मॉजूद दे; मध्यम 
गुरुष 2४१ ए९/४0॥ है | पा 

(३) 'त्वमेवाह मे तू ही हूं । जुदाई-दूर,- उत्तम पुरुष , 
80 ए0श5०॥ हमजुप्यों ओर जातियों को इन्ही मंज़िला मे से-हो 
कर गुज़रना पड़ता है| राम ने भी इन मंज़िलों को पार:किया 
है। बच्चा गोद में रहते रहते ओर .दूध पीते पीते कद्वता है 


कि में बाहर खेलने जाता हूं ! |] 
धम वह है जो भीतर से स्वतः निकलें नाके वह 
जो बाहर से भीतर ढूंसा जाय | से चमकता है कि चीज़ 
उत्पंन्त हो । नकेल से काम नहीं निकलता । सवार बुद्धिमान 
प्रश्च॒ (शांति धणांधाणो है, घोड़ां बिल्कुल पंशु.दै || घोड़े को 
नीचे से मत खींचो। जन्न स काम नहीं चलता,प्रेम से चलता है'। 
(१) जिसकी स्थिति'दांसोहं ” पर है, बह उसी 
अकार की पुस्तकों को पढ़ें जेंसे इज़ील, भक्कमाल, भागवत 
पुराणादि और इसी से उस मनुष्य को ढाहस होगा। भीतर 
की चूत्ति (2ए७॥००६)9) श्रथात्त “हृद्य के शान को पढ़ने से” 


बड़ा लाभ होता है । 
(२५) जिसकी स्थिति .'तवैयाहं में है, अर्थात्‌, मे 


तेरा हूं, उसको विनयपत्रिका;सरश्यामवाले पद, गीत गोचिद, 
नार्‌ के भक्तिसत्र, ओर कई प्रकार के भजन, , रामायण के 
कोई कोई झश,जेसे रामायण का वह अंश जदद्वां राम्;।बन जाते 
समय लद्मण और सीता. से बिलग होते है,.पढ़ना चाहिये । 
' (३) तीसरी श्रेणी वालों के लिये घुल्लाशादह और गो- , 
पालसिंह की वाणियों के पढ़ने से भी वड़ा त्ाभ्न होता हे । 
ये दी पंजाबी है.। मगर गोपालसिंह की वाणी ने अभी अधिक 
पंसिद्धि- नहीं- पाई है.। इन वाणियों को - पढ़ते पढ़ते' मारे प्रेम 
के आंखे बंद हो जाती हैं। गुरु अथसाहब' में दोनो श्रेणी की 


१०४ स्वामी रामतीथ- 


अपार वाणियां हैं, तीसरी श्रेणी की वहुत कम्र | पाठ करते 
हुए जहां देखा कि चित्त एकाग्र हो गया, किताब को छोड़ 
दो | घोड़े पर तुम सवार द्वी, नकि घोड़ा तुम पर सवार है। 
पाठ किसके लिये है? भीतर के आनंद के लिये । लोग पढ़ते ' 
हैं, मगर पागुर (ज्ञगाली) नहीं करते। अगर पाशुर न करोगे 
तो ( एशा। तंए8:शूक्नं७५) मानसिक अजीण हो जायगा। 
राम जब योग बालिए पढ़ता था तो उसका नियम था कि 
उसने थोड़ा सा पढ़ा और फिर किताब को बंद कर दिया 
ओर उसको मनन करना आरम्म कर दिया। यदि इसी 
तरह से पढ़ा जाय तो क्या बात हैं जो भीतर घर न बना ले । 
मनोधिदानशा्त्री लोग यह सिखलाते हैं कि जब बुद्धि की 
सीमा को छोड़कर निष्ठा की सीमा को जाते हैं तो अच्छे हो 
जाने के सामान वन जाते हैं । | ' 
यदि आप चाहते द कि अद्भेत या बेदांत को दम पढ़ें तो 
पहले बौद्धिक संशय और फिर निर्णायक संशय दोनों को 
'डड़ा देना चाहिये। बुद्धि विषयक संशय को दूर करने के 
लिये राम एक पुस्तक#लिसेगा,और यह किताब उस समय 
'लिख्ी जायगी जब राम दो वर्ष एकांत में रहेंगा। निर्यायक 
संशय भी फिर उड़ ज्ञायगा। इन संशयों को दूर करने के 
लिये उपनिपद, भगवह्नीता और शंकर के शारीरक भाष्य 
'को पढ़े । रिसाला भ्रलिफ़ [थंडरिंग डान (नून) आदि भी 
इसो भ्रकार के रिसाले हूँ। छांदोग्य उपनिपद्‌ के पाठ से राम 


४ ४५ दा लग्परर कब कणाक एज कक आप आाआाड 
. झोक है कि राम हमको छोड़कर चल दिये, नहीं तो बहुत सा काम 
कभी करना था। 

द्ध श्र की के 

बह रिसाडा स्वामी राम ने उर्दू भाषा में निकाछा था जद कि आप 
दस््पाश्नन में थे। इसका संग्रद 'कुलिआते राम' के नाम से छप छुका है 


+पह भेगरेजी मासिक पत्रिका स्वामी राम की भाझ' से उनके परम 
सकताम+ पूणासंद् निकाछते ये। 


॥ 


| 
बे 


चातलिप १०४ 


का मन तीसरी प्रेणी पर श्राया ।जिस समय राम दसरी अ्रणी 
में था तो वाल्मीके रामायण के उस भाग को जहाँ राम को 
घतवास हुआ है, प्रायः पढ़ा करता था और रौया करता था। 


राम का मन एक बार विगड़ गया। लाहोर में अपने कोटे 
पर चढ़ा था। वहां से उसने किसी र्नी फो नग्न देखा जिससे 
उसका भन्‌ बिगड़ा । मगर मन की इस श्रवस्था को देखकर 
वह तत्काल छाती कूरने ओर रोने लगा, ओर उस दिन से 
इस वात का पक्का इरादा कर लिया कि या तो हम भरेंगे 
या भन की मारेंगे। राम वचपन में बड़ा हठी था | जिस चात 
के करने की हठ करता था उसकी करके छोड़ता था। गणित 
के प्रश्न हलकर रहा है तो उसमें जीज्ञान से लग गया, 
खाना पीना, खेलता कूदना सब बंद | एक वार ऐसा हुआ 
कि कुछ प्रश्न उसने दल करने का इरादा किया । रात भरे 
दल करता रहा, मगर सव सवाल दल न हुए। वस, सर्वेरा 
“ होते ही कोठे पर चढ़ गया और ऊपर से गिर कर मरने लगा। 
मगर खयाल आया कि मरू तो क्योंकर ? सवाल तो अभी 
पूरे दल नद्दी हुए तात्पयं यह कि इसी प्रकार से प्रायः हठ 
किया करता था शोर यही हृठ बाद को दढ़ता के ऋुप में 
परिवर्तित दो गया । संन्यास लेने से प्रथम राम एक वार 
कशमीर की चला गया था | फिर वहा से आकर कुछ दिन 
घर पर रदा। मगर बर्करे की मा कब तक ख़र-मनायगी, 
दूसरी बार फिर निकल पड़ा। वर्ग भ जब पढ़ाता था तब 
” शायः गाणितशासत्र का व्याख्यान भक्ति के विषय मे परिणत 
हो जाता था। अंत में उसको सांसारिक संवंध छोड़ने ही 
पड़े | दरिद्वार में पहुंचा । दंरिद्वार से ऋषिकेश के मार्ग से 
सत्यनारायण के मंद्रि पर पहुँचा-। अपने रेशमी वस्न और 
सोने की जजीर ओर घड़ी श्रादि सब इधर-उधर फेंके दिये। 


च्द स्वामी रामतीर्थ- 


८० 


तीन सी रुपए घर से और मँगवाये। वह भी खचे कर डाले। 
फ़क्ीरों, साधुओं से मिला। वातोलाप हुईं। सब से शास््रार्थ 
हुए । तथ राम ने यह देखा कि ज़वानी ज्ञान छॉटने- में किसी 
से कम नहीं हूं । मगर हाय ! शांति फिर भी नहीं दै। अब 
इस शांति की खोज में घूमता फिरता है । एक दिन प्रातःकाल - 
सत्यनारायण के मंद्रि से, जहां वह ठहरा था, सब साथियों: 
को छोंड्कर श्रकेला भाग - निकला | मगर एक संस्क्ृत का 
विद्यार्थी उसके साथ दो लिया क्योकि संस्कृत के विद्यार्थी 
धायः बड़े सवेरे उठते हैं| सुयोग से एक मस्त श्रद्धेत मूर्ति 
भद्दात्मा से इसकी आंखे दो चार हुईं। उनके पास केवल एक 
जगोटी थी और कुछ न था । वह लेंगोटी कुछ फटी हुई थी। 
एक सेठ वदरीनाथ को जञा रहा था। इस मस्त मद्दृत्मा ने 
इस सेठ से अपनी लेगोटो की ओर, जो कुछ खुली थी, संकेत 
करके कद्दा-“शअरे बदर्सनाथ ! तु यह देखले।” इन महात्मा का. 
नाम बद्रीदेव था। इनसे जब राम की आंजे दो चार हुई, दोनों“ 
देस पढ्े। बातालाए हुई।दशा पलट गई। घेहो से पहाड़ पर चला, 
जहां जंगल के किनारे एक अह्ृपुरी नाम का अस्णय है । 
राम ने वहां उपनिपदों को पढ़ा । द्वांदोग्य उपनिपद्‌ शॉकिर 
भाष्य सहित पढ़ा ज्ञा रह्य था | फिर तो ऐसी समाधि लगीं 
झि कुछ न पूछो। अगर राम चट्टान पर लेठा हैं तो कोई पत्थर 
का डुकड़ा पड़ों है । अगर धूप मे बैठा दे तो ख़ुद धूप हो 
दवा हैं | ऐेसी दरशाम वह लड़का भी जो के साथ हरिद्वार से * 
भाग निकला था, राम से अलग रहता था। कभी नाच से कुछ - 
लाकर शाम को खिला जाया करता था। उस समय राम को 
दस दशा हो गई कि यदि बद्द बायु को आया दे कि चल,' 
ना बायु तन्काल तरल पड़ती थी। पंचमद्राभूत उसकी आग्ना 
का पालन करते थे। यदि डसको किसी ग्रंथ की आवश्य- 


वातलाएं,- - १०७ 


कता होती थी तो कोई व्यक्ति-चहीं किताव लिये उसके पास 
चली आता ह। तात्पयं यह कि यह अवस्था निरततर छु महीने 
तक रहा आर यद्द स्थिति केवल इस प्रकार के मनुष्य की नहीं 
हो सकता, बरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकती. है । -जश्.- 
अनुभव प्रत्यक्ष होता जाय तब तर्क और -दर्लौलों को उड़ा दो 
जो पुरंतक आप के चित्त पर प्रभाव डाज,साथ रखलों । मंगर 
जब चद चस्तु भी मिल जाय तो पुस्तक को भी फेक दो। 

पहलो चोट :--(क) पहला साधन-पढ़ना गुलीर्डडे की 
पहली चोट है । फिर दूसरी चोट अभ्यास की है! पहला दजो 
पाठ, दूसरा दजा ज्ञप | (ख)-दसरा साधन-अभ्यास, :संयम 
ओर आकपण से अपने शरीरों को उड़ा ले जाओ । क्यों न 
दम प्रकृति के दृश्य से आकाश तक उड़ते चत्ते-जांय? प्रातः 
काल के समय नदियां, वाग ओर रूये के - सामंते थ्र। जाये 
कि जिसल मन उच्च हो । महात्माओं के-सत्लंग से भी मन 
प्रहान, दो जाता है। यह गुलीडडे की पहली चोट है । 

दूसरा चोट:-“ चुना पुर शुद फ़ेज़ाए सीना अज़ दस्त । 
क््याल वेश गुम शुद अज़ ज़मीसर्म | (अथांत्‌ मेरे हृदय 
पी भूमि मेरे मित्र से ऐसी भरी हुई दे कि मेरे दिल से अपने 
प्रस्तित्व का ज्ञान ही नष्ट ही गया। वातावरण (#४0०७१0०४) 
वे भराब ५ फरणका0) )आ जाता हैं तब क्रताव- को 
उठाकर ताक़ में रख, दो | जब छेल छुवोले की मूर्ति से आंख 
बड़ी तब ज्योति में ज्योति समा गई । जब इन मनोद्दर दृश्यों. 
पैचित्त में उमंग भर आवबे, तव ओम ओम का गाना शुरू 
४र दो। यह ओम का गाना ब्रह्मांड का गीत अ्थाोत्‌ ब्रह्मध्वनि 
प्रापछ्ंंए ०६ ॥॥6 ह[॥ी९/४ हैं जिसको महात्माओ। ने सुना है, 
ग्रोौर सुनाते हैं। ओर जो खुनना चाहे वह सुन सकता दे : 

- नगमें सुयले ओम के दे इससे आ रहे । 


स्वामी रामती्थ- 


न] 
०9 
डा 


नदियां परदे याद मे हैँ खुर मिला रहे | 
अज्॒रांग को न कुचलो. | ऐस - अज्चुराग की रोक देना 
मानों मद्दात्मा यूखुफ़ को कुएँ में डाल देना है । जब वह 
दशा आ जाय तो उसको स्थिर रक्‍़ों। कृष्ण की यंसी का 
नाद सुनकर गोपियां विद्दयालं हो जाथा करती थी । इस 
आंतरिक राग के सामने प्रत्यक वस्तु को न्योक्तावेर कर 
दो, क्योंकि इंश्वर भीतर बैठा है। संसार का काम कभो नहीं 
बविगढ़ेगा। इस श्रवसर पर यदि आप से कुछ पद निकले तो 
निकलने दो । आत्तर ध्वनि.के अ्रनुसार -चले तो आनन्द 
भग्न हो अन्यथा नए हो जाओगे । चेदांत शास्त्र (आत्मज्ञान ) 
का व्याख्यान पढ़ो। एकांत में अधिक सुख होता है। 
सांस-सांस पर खुमिरों हरिनाम | जिहा से नाम लेने पर 
मत पर प्रभाव पड़ता है। ज़प+-( १) वाणी से, (२) मन से, 
(३)संपूर्ण शरीर से होना चाहेये।नाम की महिमा अद्भुत है 
ओम केवल बेद मे नहीं, कुरान में भी मौजूद हैं ः-' * 
अलिफ़--लाम+मीम-डमन्शेम्‌। 
कुरान की बहुतेरी आयतों के आरंम्म् में ») थअ्र, ल, मं, 
जो आया है वह यद "ओम ”.ही है .). श्र, ल, जो प्रायः 
शब्दों के आरम्भ में आता है उसका , | लकार “पेश? अर्थात्‌ 
डकार में परिवर्तित दो जाता है। जैसे करीम-उल-दीन पढ़ने 
भे करोमुद्दीन हो जाता है। और 'पेश * अ्रयौत्‌ हृस्व उकार 
'वाव श्रथोंत्‌ वकार का संक्तिप्त रूप है। अतएव कुरान का 
अ+ल+मरन्‍थ्र+उ+म८ (3४) के समान हैं। | 
| 35]! . ., ३०)! , 
आनन्द! ' “आनन्द! 


आनन्द !!! 


शह्मलीन भ्री स््रामी रापतीये नी के शिष्प श्रीमाव झ्रार, ऐप, 
नारायण स्त्रामी द्वारा व्याख्या की हुई 
श्रीमद्भगवद्गीता । 
अथम सागः- अध्याय ६ घृष्ठ संख्या ८२६। सत्य मात्र; 
साधारण संस्करण २) विशेष सस्करण २३) 
यूं तो आ्राज तक श्रीमद्सगचद्गीता की कितनी ही व्याख्या 


अकाशित हो चुकी है, परन्तु जिस कारण यह व्याख्या अति 
उत्तम गिनी जाती है,उले ' सरस्वती ” आंदि प्रतिष्ठित पन्ना के 


शब्दों मे ही सुन लीजिये +-- 

. सरस्वती का मत है कि, “स्वामी जी ने इस गीता-सेस्क- 
ग्ण को अनेक प्रकार से अलंकृत करने की चें्टा की है, भूमिं- 
का, प्रस्तावना, गीता-माहात्य,विपयानुक्रमणिका, श्लोका की 
सर्वोच्चुकमरिका, शुद्धिपत्र, पूर्वद्त्तात। मूलगीता, उसका 


शुब्दार्थ, अ्रन्वयार्थ, व्याख्या तथा टिप्पणियाँ देकर आपने 


इस संस्करण की शोभ। बढ़ाई है । पहले मूल, उसके वाद 
अंन्चयांकानुसार पत्येक शलेक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया 
गंया है। उसके बाद अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके सिवा 
जगेह जगह पर टिप्पणियां दी गई हैं जो वड़ें महत्व की हैं, 


बीच बीच में जहां मूल का विपयान्तर होता दिखाई पड़: है, 


घहाँ सम्बन्धिनी व्याख्या लिख कर विपय का मैल मिला दिया 
गया है । स्वामी जी ने एक बात ओर भी की है। आप ने 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस अध्याय का संक्षिप्त साई 


"लिख दिया है।इससे साधारण लिखे पढ़े लोगो का वहुत दवित 
* साथन हुआ है, मतलब यह है, कि क्या बहुत और क्या अत्यह 


'दौनों के संतोप का साधन स्वामी जी के उस संस्करण में 


विद्यमान हे। गीता का सरलाथ व्यक्त करने में आप ने केसर 
'नहीं उठा रकखी। गृढ्ार्थ की गांठे सुलझाने के लिये तो हमारी 
समकझ में गीता की यह व्याख्या रची ही गई हैं। क्योकि स्वामी 
जी में अनेक स्थलों में एक एक श्लोक की व्याख्या दोंदों ३ 
 नीन तीन प्रकार से दी है। अनेक प्राचीन ओर नवीन टीका- 
कार्गें के हवाले ८ दे कर आप ने अपनी व्याख्या का महत्व 
बढ़ाया है । सारांश यह कि गीता का यह संस्करण एक प्रकार 
बहुन अच्छा निकला 

श्रभ्युदुथ कहता ६-“ हमने गीता की. हिन्दी में अनेक व्या- 

स्याएं देखी है परन्तु श्रीनारोयण स्वामी की व्याज्या के समान 
सुन्दर, सग्ल ओर विद्वता पूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने का 
सेभाग्य हम नहीं प्राप्त हुआ हू। स्वामी जी न गोता की व्योख्या 
किसी राम्प्रदाग्रिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अंपने मते की 
पबिशयता प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं की है । झप का एक 
मारने उद्देश्य यही रहा है कि गीता मे श्रीकृष्ण भगवान ने जो 
कुछ उपदेश दिया एं उसके उत्कृष्ट भाव को पाठेक समेभ सक। 
अनुवाद और व्याज्या का यही सच्चा आदर्श है;ओर स्वॉमी 
जी ने सांम्धदायिक भाष्यकारों की दूपित प्रणालो का अनु 
सर ण से कर अपनी आदरणीय संत्याप्रेयता का उज्ज्वल उंदा- 
सद्ियाहँ। 

-अवधचासी लिखता है।-/हूपाई कटाई कागज आदि सभो 
अब पुन सुन्दग हैं, आकार मंभोला पृष्ठ संख्या यश 
मस्तावना ब्रड्ठी हे पानिइत्यपूरं ओर मार्मिक है जिसमें प्रसंग 
वेद अवनागलिाद्ध आदि गढ़ विपयो का अत्यन्त रोचक पोद 
26 (वश्वालात्पादक बशन हुआ है, कर्म अकर्म का विवेचन, 
ज्ञा गाता का बढ़ा कटिन पिपय ह,ऐसी सुन्दरता से किया गया 
हक शार्श्ध शार साधारण पाठक दोनों हो लाभ॑ उठा सकते हू? 

धपाय-लगाते बड़ी उत्तम की गई है. गौता के श्रध्यायों 


मे असस्बद्धता का भ्रम इससे भरी भांति दूर हो जाता है। 
श्लोकों.को व्याख्या बड़ी हीं सरल और खुबोध ऐ । टिप्पणियां 
में अनेक शातव्य बाते, आ.गई हैं | सारांश ग्रह कि शास्त्र दृष्टि 
से यह अन्थ हिन्दी संसार का वेजोड़ रत्न है । शाह्ररभाष्य, 
लोक० तिलक कृत गीता रहस्य, अ्रथवा शानेश्वरी टीका हिन्दी 


- की अपनी चस्तुएं नहीं है।प्रन्थ सर्वेधा आदरणीय ओर, संग्रह 


“कै योग्य हुआ है। गाता को युक्कि पूवेक ससभाने के लिय यह- 


श्रपूर्व साधन श्री स्थामी जी ने प्रस्तुत कर दिया है।” ५ 
««> पोक्टिकल मेडिसिन (दिल्ही का मत,-/अन्तिम व्याख्या ने 
जिसको अति विद्वान.भ्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य नाम से प्रकाशित किया है, हमारे चित्त में बड़ा प्रभाव 
डाला था. परन्तु श्रीमान्‌ आर" ऐस० नारायण स्वामी ..की 
गाता की व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया है । इस पुस्तक ने 
इस और हमारे मित्रों को इतना मोहित किया हे कि हमने उसे 
अपने नित्य प्रातःस्मरण की पुस्तकों में सम्मिलित कर दिया है | 
भूमिका में लेखक ने बड़ी विद्वता और रच्कता से 
ऋमभयोंगः और सनन्‍्यास के अ्रन्तर को बताया है और यथार्थ 
ही प्रमाणित कर दिया हे कि वेदान्त को शिक्षा कमयोगः के 
चिरुद्ध नहीं: दे | बग़्न जो करे नहीं कर्ता चह सच्चा चेदान्ती 
नहीं है।अ्रकाम्मिनू या संन्यास आन्तिम अवस्था हैकि जब कम 
ही चेदान्ती को छोड़ देता है न॒कि बेदान्ती कम को |”! 
पुस्तक मिलने का पता+-- 
मेनेजर, 


हे ह का | श्री रामताथ पावल कशुन छाग । 

बएट रोड, लखभऊ | 
हि विश्येप लाभ --श्री रामतीर्थ प्न्थावक्ली के आहकों को बिना डाक व्यय 
के ही यह पुसुतक मिलेगी । 


>>. ह₹+* >. 


+ 


साहित्य का प्रकाश । 


सब प्रकार ४५ डपोगी, कामयरिक तथा रोचक पुस्तक 
यदि आप पढ़ना चाहते है तो हमारे भंडार की छपी हुई पुस्तकों 
दे: लिय आज दी आउंर भेजिय ओर जो छुप रही दे उनके 
लिये अपना नाम आ्राहकों में लिखाइये । देर करने से दुसरे 
संस्दार्रा सक ठ5हर्ने का कष्ट उठाना पड़ेगा। 
पएनी बोसेद [पूर्व चरित |] ॥) आ० हिन्द विचाह ॥5) श्रा० 
विदेश यात्रा ००००० ।) ,  ऊुेप्ण चरित्र नाटक २) 

ठप रही हैं ! 

ग्घुनाथगव _ नाटक )ः-यह एक ऐतिहासिक नाटक है । 

यार शिगमाण मदराज शिवाजी के एक वीर युवक हवलदार 


की बीरता. प्रमु नक्ति ओर स्वर्गीय प्रेम का अनोखा चिन्न 





सेलेप्ः--एघ्र जापानी का जीवन चरित्र | एक अनाथ, 
लक दिल श्रकार स्वाथत्यामी चन कर अपने देश का 


ब्त्क््डल सीन इक न के खान 
हि 


१4.3४ »॥ औअन्‍्तान साइया का उद्धार कर सकता हें. यह 
'दर्चा से पतली भांति पकरट होता है। 


आए हे के ज्ञाभ का धात । 
हि प्र क्षाप ५ पुस्तक पेन मुल्य भ मोल लेकर पढ़ना चाहने 


४ मय कावल फ्राट 
ने 


3 आन जमा कर शीत्र इस भेडार के स्थायी 
रा] हा नर थ। ब्याग्यार नियम काड भजन पर तुरन्त भ्त्न 
ज्ञात ८ । 


ग्रह सदनमाहन 
मननर, लक्ष्मण साहित्य भदार। 
चाकू ; लखनऊ। 


